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माणिकचन्द्‌-विगम्बर-जैनपन्थमाछायाः एकर्विशतितमो प्रन्थः । 
नमः श्रीवीतरागाय । 
हि 2४ 
सिद्धान्तसारादिसंग्रह:। 
(पञ्चविशतिसंस्कृतप्राकृतग्रन्थानां गुच्छः ।) 


अन्‍न्‍, 





सम्पादकः संशोधकर्च--- 
प॑ं० पन्नालाल सोनी । 





प्रकाशिका--- 
मा० दि० जैनग्रन्थमाला-समितिः । 


पौष, वीर नि० २४४९ । 
विकमाब्दः १९७९ | 


मथसाजृत्ति।। ] [ झुल्म सांरूप्यकस ) 


प्रकाशक--- 
नाधूराम प्रेमी, 

दिस्दी-प्रव्थ-रत्नाकर कायोलूय, 

द्वीराबाग, पो० गिरगौंष, अम्बई | 





दिवंगत दानवीर सेठ माणिकचन्दके नाम्को चिरस्सरणीय बनानेवाली 
अन्यमाऊका यह २१ या ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा-दै। यह एक प्रत्थ नहीं, 
किन्तु छोटे बड़े २५ प्रन्थोंका गुस्छक है। अब तक मालामें इस अ्रकारके ६ 
गुष्छक प्रकाशित हो शुके हैं, यह सातवाँ गुच्छक है। आगे भी इंस प्रकारके 
अनेक प्रम्यगुच्छ प्रकाशित करनेकी हमारी इच्छा है। क्योंकि हमारे दिगम्ब- 
राचायों और विद्वानोंके बनाये हुए हस तरहके छोटे छोटे किन्तु महत्त्वपूर्ण 
पन्‍्थोंकी संख्या बहुत अधिक है और उनके प्रकाशित होनेकी भी बहुत 
आवश्यकता है। 

इस गुच्छकर्म सब सिलझाकर २७ भ्रन्थ हैं जिनसें ६ प्राकृत सथा अपभंदके 
डी शेष १५ संस्कृतके हैं। इनमें दो टीकासदित और शेष सब मूल मात्र 
। प्राकृत अन्‍न्थोंमे सिद्धान्तसार और निजात्माकष्टेफ अतिरिक्त शेष चारों 
प्रस्थोंकी संस्कृतच्छाया नई बनचाई गईं है और उसके कर्ता श्रीयुक्त पं० पन्ना- 
छालछजी सोनी हैं। इस संम्हके अधिकांश मनन्‍्थ अलम्य नहीं तो दुलेभ्य 
क्षवश्य हैं । बहुत कम सरस्वती-भंडारोंम हनकी प्रतियाँ हैं । 

जिन जिन सज्नोंकी हस्तलिखित प्रतियोंकी सहायतासे यह गुच्छक तयार 
हुआ है, उन सबका उल्लेख एक जुदा प्ृष्ठमें कर दिया गया है। यहाँ हम 
उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकाशित करके अनेकानेक साधुवाद दिये दिना 
नहीं रह सकते। मन्‍्थमाछाके लिए उनकी इस कृपाको हम बहुत बड़ी सद्दा- 
यता समझते हैं । 

जैनघस भूषण श्रीयुक्त श्रद्मचारी शीतलमसादके भी हम बहुत ही हतश्ष हैं 
जिनकी इस प्रन्थमाराके प्रति हादिक सहानुभूति है और जिनके परिश्रम 
और ला मन्‍्थमालाकों रगभग दस हजार रुपयोंदी सहायता आप्ल हो 
खुकी है । 


छ 


हमारे अनेक मिन्रोंढी और विद्वानॉंकी शिकायत है कि ग्रल्थमालाका 
सम्पादन और संशोधन सनन्‍्तो षजनक नहीं होता है। अवश्य ही यद्द शिकायत 
निर्मूल नहीं है | म्रन्थमालाके इस दोषको हम रुवीकार करते हैं और यह 
हमारी दृष्टिसे बाहर भी नहीं है; परन्तु इसको दूर करनेमें जो कठिनाइयाँ हैं 
वे भी साधारण नहीं हैं । 

एक तो हमारा समाज इस विषयमें बहुत उदासीन है। साधारण 
लोगोंकी बात तो जाने दीजिए, बढ़े बड़े पण्डितों ओर विद्वानों तकका हस 
कार्यसे कोई विशेष अनुराग नहीं है ओर यही कारण है कि बहुत कुछ प्रयत्न 
करनेपर भी अन्थोंकी जितनी चाहिए उतनी इस्तलिखित अतियों हमें प्राप्त 
नहीं होती हैं और इसका फल यह होता है कि हमें अनेक अन्थ केवल एक 
ही एक बुरी सछी म्तिके आधारसे मुद्बित कराना पढ़ते हैं और इससे जैसा 
चाहिए वैसा संशोधन नहीं हो सकता है। 

दूसरे प्रस्यसंशोधन और सम्पादन करनकी भी एक कछा दे और इस 
कलाके जाननेवाल्े तथा जी खोछकर पूरा पूरा परिश्रम करनेवाले थ्युत्पन्न 
विद्वानोंका इमारे समाजमें प्रायः अभाव है । 

तीखरे प्रस्थमालाका फण्ड बहुत ही थोड़ा है और इस लिए इस कार्यमे 
जितना चाहिए उतना खर्च नहीं किया जा सकता । जब तक इसके लिए दो 
चार बैतनिक विद्वान्‌ स्वतंत्ररूपसे न रक्खे जायें और उन्हें सम्पादन--संशोधन- 
कलाका अभ्यास न कराया जाय, साथ ही इस्तलिखित अन्थोंकी प्रतियाँ भाप 
करनेसें सर्वेसलाधारण सज्जनों तथा विद्वानोंसे सहायता प्राप्त न हो, तब तक 
इस दोषका स्वेथा दूर हो जाना कठिन है। फिर भी जहाँ तक बन सकता 
है, इस विषयमें प्रयत्न अवश्य किया जाता है। 

यह दम पहले ही जानते थे कि संस्कृत प्राकृत म्नन्‍्थोंकी विक्री बहुत ही 
थोड़ी होती है; परन्तु हमें आज्ञा थी कि अब झोगोंकी रूचि शासत्रदानकी 
ओर झुकेगी और दानी धर्मांस्माओंके द्वारा इन ग्रन्थोंकी सौ सो दो दो सो 
अतियाँ वित्तरण करनेके लिए खरीदी जाती रहेंगी । झुरू झुरूमे कुछ सब्द- 
लॉने हमारी इस जाशाको पूर्ण सी किया; परन्तु अब तो सारा समाज ही इस 
ओरसे डदासीन दिखलाईं देता है। समझमें नहीं आता कि जैनघर्मकी 
उन्नति ओर प्रभावना चाहनेवाले इस शास्रदानकी माहिमाको कब समझेंगे ३ 
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अन्समे इस गुच्छकके एक नोटके सम्बन्ध थोढीसी सूचना देकर हम 
डूस निवेदनकों समाप्त करेंगे | 

हस गुच्छकके पाइ्व॑नाथस्तोश्रके नीचे ्रीयुक्त पं० पश्चालालजी सोनीने इस 
अकारका नोट दिया है--“अस्य र्तोत्रस्य दृशरामशरारूपा एकेव प्रेसपुस्तिका 
संप्राप्ता सा हु बाबू जुगलकिशोरजी ” इस्येतेः संशोधिताप्यतीवाशुद्धा |” 
अथांत्‌ इस स्तोन्नकी एक ही प्रेसकापी प्राप्त हुईं, जो कि बाबू ज़॒गलकिशो- 
रजीके द्वारा संशोधित होनेपर भी अतिधाय अधुदू थी। इस पर श्रीयुक्त 
बायू जुगलकिशोरजी अपने पत्रमें लिखते हैं कि “उक्त नोटको पदकर मुझे 
बहुत दुःख हुआ | क्योंकि उसमें पुस्तककी प्रेलकापीका मेरे द्वारा संशोधन 
डोना छिखा है, जो बिल्कुल मिथ्या है। मैंने कमी आपको यद्द नहीं लिखा 
कि इसका संशोधन मेरे द्वारा हुआ है। इसकी कापी जाराके एक पुजारीस 
कराई थी और फिर पं० शान्तिराज आदिने “कापी हु कापी! मिलान मात्र 
किया था। संशोधन दूसरी वस्तु है। मालूम नहीं सोनीजीने यह नोट किस 
आधार पर दिया है।”” हमको भी आश्चर्य है कि पण्डितजीने ऐसा नोट क्यों 
दिया, विशेष कर यह बात बहुत ही खटकनेवाली है कि “बाबू जुगलकिशो- 
रजीके द्वारा संशोधित होनेपर भी बहुत अशुदू थी।” यदि यह बात बाबू 
साक्षबको नीचा दिखानेके खयालूसे लिखी गईं है, तो बहुत ही अनुचित है 


विनीत--- 
नाथूराम-प्रेमी । 


स्य््क्यण्तक््वय्कककसय्ल्च्ट््सिण्प्ययज 0 व््््ज 


्‌ 
प्र) 


प्रार्थना । 
-+ ललित 


यह ग्रन्थमाला प्राचीन जैनग्रन्थोंका जीणों- 
द्वार करनेके लिए निकाली गई है । इसमें प्रका- 
शित हुए ग्रन्थ बिना किसी मुनाफेके, लागतके 
मूल्य पर, बेचे जाते हैं । इसकी सहायता करना 
प्रत्येक जैनीका कर्तव्य है । इसके फण्डमें चन्दा 
देने ओर इसके ग्रन्थोंको खरीदने तथा बॉटनेसे 
इसकी यथेष्ट सहायता हो सकती हे । 


--मंत्री | 
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ग्रन्थकत्ताओंका परिचय 


च्च्श्ल््ण च््च्च्सा 7 
१-श्रीजिनचन्द्राचाये । 


इस संग्रहके प्रथम प्रन्थ 'सिद्धान्तवार'के मूलकर्ता जिनचन्द्र नामके आचार्य 
हैं जैसा कि उक्त प्रन्थकी ७८ वीं गाथासे और उसकी टीकासे भी मादम होता 
है । प्रारंभमें “ जिनेन्द्राचार्य ” नाम संशोधककी भूलसे मुद्रित हो गया दै । 
इस नामके कई आचार्य और भट्टारक हो गये हैं; परन्तु प्रन्थमें प्रशस्ति 
आदिका अभाव द्वोनेके कारण निशचयपूर्वक यह नहीं कद्दा जा सकता कि इसके 
कर्ता कौन हैं और इसकी रचना किस समयमें हुईं है। आश्वये नहीं जो इसके 
कत्ता भास्करनन्दिके गुरु वे जिनचन्द्र हों जिनका कि उल्लेख श्रवणबेल्गुलके 
७५५ में श्षिलालेखमें किया गया है । 
मद्रासकी ओरियण्टल लायब्रेरीमें तत्त्वार्थथी सुखबोधिका टीका (नं० ५१६५) 
की एक प्रति हैं, उसकी प्रशस्तिमें लिखा हैः-- 
तस्यासीत्सुविशुददशिविसवः सिद्धान्तपारंगतः 
शिष्यः श्री जिनचन्द्रनामकलितश्धारित्रद्यूदामणिः । 
शिष्यो भास्करनन्दिनामविदुधस्तस्थाभवत्तत्ववित्‌ 
तेनाकारि सुख्ादिबोधविषया तत्त्वार्थवृत्तिः स्फुटम ॥ 
इससे मादम होता है कि यह टीका भास्करनन्दिकी बनाई हुई है और उनके 
शुरु जिनचन्द्र सिद्धान्तशाल्लोंके पारंगत थे । 
जिनचन्द्र नामके एक और आचार्य हो गये हैं जो घर्मसंप्रदरभावकाचारके 
कर्ता पं० मेघावीके गुरु थे और शुभचन्द्ताचार्यके क्षिष्य थे। ये झुभचन्द्राचारय 
प्मनन्दि आचार्यके पह्थधर थे और पाण्डबपुराण आदि प्रन्थोंके कर्ता शुभच- 
न्से पहले दो गये हैं । पं० मेधावीने त्रैलोक्यप्रश्नप्ति प्रम्थकी दानग्रश्नस्तिमें* 
उनका परिचय इस प्रकार दिया हैः--- 


# देखो पिटर्सनसाहबकी चौथी रिपोर्ट और जैनद्वितैषी भाग १५, अंक ३-४ ॥ 


रद 


अथ श्रीमूछसंधे5स्मिन्नन्द्सिघे3नघे 5जनि । 
बखात्कारगणस्तन्न गउछः सारस्वतस्त्वभूत्‌ ॥ ११॥ 


दवा पा शक कल 
दरशेनश्ानचारि :॥१२५॥ 


भीमान्बभूव मातैण्डस्तत्पट्टोदयभूधरे । 
पश्मनन्दी बुधानन्दी तमच्छेदी मुनिप्रभुः ॥ १३॥ 
तत्पट्टाम्बुधिसचन्द्रः शुभचन्द्रः सतां वरः । 
पंचाक्षवनदावाप्िः कषायक्ष्माधराशनिः ॥ १७॥ 
तदीयपट्टाम्बरभानुमाली क्षमादिनानागुणरत्नशाल्ती । 
भट्टारकश्रीजिनचन्द्रनामा सैद्धान्तिकानां भुवि योस्ति सीमा १५ 
इससे माद्म होता है कि ये जिनचन्द्र भी सैद्धान्तिक विद्वान थे और 
इस लिए उक्त सिद्धान्तसारका इनके द्वारा भी निर्मित होना सब प्रकारसे 
संभव है । 
पं० मेघावीकी उक्त प्रशस्ति वि० संवत्‌ १५१५९ में लिखी गई थी और 
उस समय जिनचन्द्र भद्वारक मौजूद थे, अतएव सिद्धान्तसारका रचनाकाल भी 
इसीके लगभग माना जा सकता है। सिद्धान्तसारके संस्कृतटीकाकार ज्ञानभूषणका 
समय जैसा कि आगे निरचय किया गया है---वि० संवत्‌ १५३४ से १५६१ 
तक थआता है, अतएवं उनके द्वारा इस अ्रन्थकी टीका लिखा जाना स्वया सुर्स- 
शत है | बल्कि इन दोनोंकी समयसमीपताकों देखकर यह खयाल होता है कि 
अ> ज्ञानभूषणको अवश्य ही अपने कुछ ही पहलेके--प्रायः समकालीन---इन्हीं 
जिनचन्द्रके ग्रन्थकी टीका लिखनेका उत्साह हुआ होगा और इससे दमारे खया- 
हमें भास्करनन्दिके शुद जिनचन्द्रकी अपेक्षा पं० मेधावीके गुद जिनवन्द्रकी 
सिद्धान्तसारके कत्ती होनेके विषयमें विशेष संभावना है । 
इस सिद्धान्तससारकी एक कनड़ी टीका भी है जो प्रभाचन्द्रकी बनाई हुई है 
और भआराके सरस्वती भवनमें मौजूद है। वह कबकी बनी हुईं है, यह नहीं 
मादुम हो सका । 
२, ३-भ० श्रीज्ञानभूषण ओर शुमर्चद्र । 
इस संग्रहमें भट्धरक श्ञानभूषणकृत सिद्धान्तसार-भाष्य और भ० श्ुमचे- 
बकुत अंगपण्णति या अद्भुअशतति नामक भ्रंथ प्रकाशित हुए हैं, और पिछले 


९. 


अथंके कत्तो भ० शुभचंद्र ज्ञानभूषणके प्रशिष्य थे, अतएवं इन दौनोंका परिचय 
पाठकोंको एक साथ कराया जाता है। 

सिद्धान्तसारके भाध्यमें यद्यपि माष्यकारने अपना कोई स्पष्ट परिचय नहीं 
दिया है और न उसमें कोई प्रशस्ति ही है; परंतु मंगलाचरणके नीचे लिखे 'छोछसे 
माद्धम होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणका ही बनाया हुआ हैः--- 

भ्रीसवेश प्रणम्यादी छक्ष्मीबीरेन्दुसेवितम्‌ । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये झानसुभूषणम्‌ ॥ 

इसमें सर्वज्षकों जो ज्ञानभूषण विशेषण दिया है, वह निश्य ही भाष्यकर्ताका 
नाम है। और भी कई प्रन्थकर्ताओंने मंगलाचरणोंमें इसी तरद्द अपने नाम 
प्रकट किये हैं # । 

उक्त मंगलाचरणके “लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌” पदसे यह भी मादुम होता है कि 
रूध्मीचन्द्र और घीरचन्द्र नामके उनके (ज्ञानभूषणके ) कोई शिष्य या 
प्रक्षिष्यादि द्वोंगे जिनके पढ़नेके लिए उक्त भाष्य बनाया गया होगा। ज्ञानभूषणके 
प्रश्िष्य शुभचन्द्राचायंकी बनाई हुई स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा-टीकाकी भ्रशस्तिके 
१०-११वें छोकमें जो कि आगे उद्धृत की गई है-इन छक््मीचन्द्र और वीरच- 
न्द्का उछेख है और उस उछ्ेखसे हम कह सकते हैं कि भाष्यके मंगठाचरणका 
“डक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌” पद उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है। 

भद्दरक ज्ञानभूषण मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके आचार्य ये । 
उनकी गुरुपरम्पराका प्रारंभ भ० पद्मनन्दिसे दोता है। पद्मनन्दिसे पहलेकी 
परेपराका अभी तक ठीक ठीक पता नहीं लगा है। १ पद्मनन्द्---२ सकल- 
कीरलि--३ भुवनकीर्ति और ४ ज्ञानभूषण। यह श्ञानभूषणकी गुरुपरेपराका 
क्रम है। 

जश्ञानभूषणके बाद ५ विजयकीर्ति और फिर उनके श्षिष्य ६ शुभचन्द्र 
हुए हैं और इस तरह शुभचन्द्र ज्ञानभूषणके प्रशिष्य हैं। यहां यह कहनेको आव- 
गयकता नहीं कि प्रत्येक भद्दरकके अनेकानेक शिष्य होते थे; परंतु उपयुक्त 


# यथा सोमदेवकृत नौतिवाक्यारतमें-“' सोमदेव॑ मुर्नि नत्वा नीतिवाक्या- 
खत जुबे ।” और अनन्तवीयेकी लघीयल्नयवृत्तिमें-" अनन्तवीर्मानौमि. 
स्याद्ादन्यायनायकम्‌ ” इत्यादि । 
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दिष्यक्रममें केबल उन्हींका नाम दिया गया है, जो एकके बाद दूसरे भष्टारकके 
पदके या गद्दीके अधिकारी होते गये हैं। उक्त शिष्यक्रमछो स्पष्ट करनेके छिए 
इम आगे स्वापिकार्तिकेयानुप्रक्षा-टीकाकी प्रशस्ति उद्धृत करते हैं:--- 
श्रीमूलसंघे5जनि नन्दिसंघः वरो बलात्कारगणप्रसिद्धई । 
श्रीकुन्दकुन्दो वरसूरिवयों विभाति भाभूषणसूषिता ड्र४ ॥ 
तदन्वये श्रीमुनिषश्चनन्दी ततो5मवच्छीसकलादिकातिंः । 
तदन्वये भ्रीभुवनादिकीतें: श्रीश्ञानसूतजो वरवृत्तिभूषः ॥ हे ॥े 
तदनन्‍्वये श्रीविजयादिकीर्तिस्तत्पट्टधारी शुमचन्द्रदेधः । 
तेनेयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्छुमत्यादिखुकीतितश्व ॥ ४ ॥ 
सूरिभ्रीशुमचन्द्रेण वादिपवंतवज्चिणा । 
त्रिविद्येनाजुप्रेक्षाया वृत्तिविंराचिता वरा ॥ ५॥ 
श्रीमक्िकमभपतेः परिमिते वर्ष शते षोडरो, 
माघे मासि दशाग्रबाहिसदिते ख्याते दशम्यां तिथौ । 
धीमच्छीमाहिसारसारनगरे चेत्याछये भीगुरोः 
भ्रीमच्छीशुभचन्द्रदेवविदिता टीका सदा नंदतु ॥ ६॥ 
वर्णिभ्रीक्षेमचन्द्रेण विनयेन कृतप्रार्थना ( ? )। 
शुभवन्द्रगुरों स्वामिन्‌ कुरु टीकां मनोहरां ॥ ७॥ 
तेन श्रीशुभचन्द्रण अेविद्येन गणशिना । 
कार्तिकेयाजुप्रेक्षाया वृत्तिविंरचिता वर ॥ ८॥ 
तथा खाधुरुमत्यादिकौतिना कृतप्रार्थना । 
सार्थीकृता समर्थन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ 
भद्टारकपदाधीशा मूलसंघे विदां बराः । 
रमावीरेन्द्राचद्रूपगुरवो दि गणेशिनः ॥ १० 
छश्ष्मीचन्द्रगुरुस्वामी शिष्यस्तस्य सुधीयशाः । 
वृत्तिविस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥ ११ 
इति भीस्वामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षायां त्रिविधविद्याधर-षड्भाषाकाति- 
चक्रवर्तिभीशुभचन्द्रविरखितायां टीकायां ... ... . ॥% 


+ देखो प्रो० पिट्सनकी रिपोर्ट, सन्‌ १८९४ को छपी हुई। 


१ 


आगे शुभचन्द्राचायकी श्षिष्यपरम्पराक्ा क्रम इस प्रकार निरशिचत होता है।- 
७-सुमतिकीर्ति-८ गुणकीर्ति-९ वादिभूषण-१० रामकीर्ति-११ यशः- 
कीर्ति और १२ पश्चनन्दि आदि । इनमेंसे वादिभूषण तकको परम्पराका उल्लेख 
अध्यात्मतरंगिणीकी उस प्रतिके लिखनेदालेकी प्रहत्तिमेंक मिलता है जो स्व- 
गाय दानवीर सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमें मौजूद है और वादिभूषणके 
बादके भष्टारकोंका उल्लेख बलात्कारगणकी ग्रुवावलीमें है जो भ्र० नेमिचन्द्रकी 
बनाई हुईं है और हमारे पास मौजूद है। 


जैनसिद्धान्तभास्करक्ी प्रथम किरणमें ( ० ४५-४६ ) प्रकाशित शुभवच- 
न्द्की पद्मवलीसे भी यही क्रम निश्चित होता है । 


श्रीज्ञानभूषण सागबाड़े ( बागढ़ ) की गद्दीके भद्माक पदपर आसीन थे | 
भास्करकी चौथी किरण (प० ४३-४५ ) में जो पद्चावली प्रकाशित हुई है 
उससे माद्म द्वोता है कि “वे गुजरातके रहनेवाले थे। गुजरातमें उन्होंने सागार- 
घर्मं धारण किया, अहीर (१ ) देशमें ग्यारह प्रतिमा घारण कीं और वाग्वर या 
बागढ़ देशमें दुधर महात्रत भ्रहण किये । तौलब देशके यतियोंमें उनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा हुईं, तेलंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोंने उनके चरणोंकी बन्दना को, दविड़ 
देशके विद्वानोंने उनका स्तवन किया, मद्दाराष्ट्र देक्षमें उन्हें बहुत यश मिला, 
सौराष्ट्रदेशके धनी श्रावकोंने उनके लिए मद्रामहोत्सव किया, रायदेशके निवा- 
सियोंने उनके बचनों को अतिशय प्रमाण माना, मेदपाठ ( मेवाढ़ ) के मूख छो- 
गोंको उन्होंने प्रतिबोधित किया, मालबदेशके भव्य जनोंके हृदयकमलकों 
विकसित किया, मेवात देशमें उनके अध्यात्मरहस्यपूर्ण व्याड्यानसे विविध विद्वान 
श्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगल देशके लोगोंका अज्ञान रोग दूर किया, तूरब (१) 
के षद्दर्शन और तककके जाननेवालों पर विजय श्राप्त किया, विराद देशके 


# “संचत्‌ १६५२ वर्ष ज्येष्ठद्वितीयकृष्णदशम्यां शुक्रे मूलसंघे सरस्वतो- 
गच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दान्वये भ० श्रीपद्मनन्दि देवास्तत्पड़े भ० सक- 
लकी तिदेवास्तत्पट्टे भ० भुवनकीर्तिदेवास्ततपट्टे भ० ज्ञानभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० 
श्रीविजयकीतिदेवास्तत्पहे भ० शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भ० भ्रीसमतिकीतिदेवा- 
के भ० भ्रीग्रणकीर्तिदेवाल्तत्पट्टे भ० श्रीवादिभूषणगुरुत्त चिछष्य प० देवजी 
पठनाथे ।?! 


श्र 


ज्छार्गाको उभय मार्ग ( सागार अनगार  ) दिखलाये, नमियाद ( निमाढ़ ) देशमें 
जैनघर्मकी श्रभावना की, टग राटहढीबटी नागर चार ( १) आदि जनपदोंमे 
परतिबोधके निभित विहार किया, मैरव नामक राजाने उनकी भक्ति को, इन्द्रा- 
जाने यरण पूजे, राजाधिराज देवराजने चरणोंकी आराधना की, जिनधर्मके आरा- 
शक मुदिलियार, रामनायराय, वोम्मरतराय, कलूपराय, पाण्ड्राय भादि राजा- 
आने चरण पूजे और उन्होंने अनेक तीर्थोकी यात्रायें को । ज्याकरण-छन्दु- 
अलेकार-सादित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म आदि शाज्लरूपी कमलोंपर विहार 
करनेके लिए वे राजहंस थे और शुद्ध ध्यानाम्रतपानकी उन्हें छालसा थी।” इस 
कवित्वपूर्ण वर्णनसे ज्ञानभूषण भद्वारककी महृत्ताका बहुत कुछ पता लगता है। 
इसमें सम्देह नहीं कि वे अपने समयके बहुत ही प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और विद्वान 
आचार्य ये । 

भ० ज्ञानमूषणके तत्त्वज्ञानतरंगिणी और सिद्धान्तसार-भाध्य ये दो अंथ मुद्रित 
हो चुके हैं। परमार्थोपदेश शीघ्र ही प्रकाशित होगा । इनके सिवाय नेमिनिवों- 
णकाध्यकी पल्चिकाटीका, पचास्तिकायटीका, दशलक्षणोद्यापन, आदीख्वर-फाग, 
भक्तामरोथ्ञापन और सरस्वृतीपूजा # इन प्रन्थोंका भो ज्ञानभूषणके नामसे उल्लेख 
मिलता है । संभव है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके प्रेथ भी शामिल हों । 





# 'गोम्मटसारटीका' को भी कुछ लोगोंने ज्ञानभूषणकृत मान रक्खा है। परंतु 
यह भूल है। २६ अगस्त १९१५ के जैनमिन्रमें इस टीकाको जो प्रशत्ति प्का- 
शित हुई है, उससे माद्म द्वोता है कि इसके कर्ता वे नेमिचन्द्र हैं जिन्होंने शञान- 
भूषणसे दीक्षा ली थी, भद्यरक प्रभाचन्द्रने जिन्हें आचायपद्‌ पर बिठाया था, 
दक्षिण देशके सुप्रसिद्ध आचार्य मुनिचन्द्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त पढ़े थे, 
विशालकीर्तिने जिन्हें टीकारचनामें सद्दायता दी थी और जो लालातन्रह्मचारीके 
आम्रहवश गुजरातसे आकर चित्रकूट ( चितौर ) में जिनदासशाहके बनाये 
हुए पाश्वनाथ-मन्दिरमें रहे थे । यह टीका वीरनिर्वाण संवत्‌ २१७०७ में समाप्त 
हुईं दे। गोम्मटसारके करत्ताके मतसे २१७७ में बिकम संबत्‌ (२१७७-६०५- 
१५७२+१३५ ) १७०७ पढ़ता है, अतएवं उक्त नेमिचन्द्रके गुरू हानभूषण 
भी कोई दूसरे ही ज्ञानभूषण हैं, जो सिद्धान्तसार भाष्यके कर्तासे सौ सवा सौ वर्ष 
ाद हुए हैं। 


श्र 


सिद्धान्तसार भाष्यकी रचना किस समय हुईं, यह जाननेका कोई साधक 
नहीं है; परन्तु तत्त्वज्ञानतरंगिणी विकम संवत्‌ १५६० में बनी दै। यथा--- 


यदेव विक्रमातीताः शतपञद्शाथिकाः । 
पष्ठिसंवत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृतिः ॥ ५३॥ 
जनसिद्धान्तभात्कर ( किरण ४ छ० ९६ ) में उसके सम्पादक महाशयने 
लिखा है कि क्षानभूषण बि० सं० १५७५ तक भद्दरक पद पर आसीन रहे हैं; 
परन्तु यह उन्होंने किस प्रमाणके आधार पर लिखा है यह माछ्म नहीं हो सका। 


बीसनगर (गुजरात) के शान्तिनाथके रवेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमा 
पर इस प्रकारका छेख# हेः-सं० १५०७ वर्ष माघवदि ५ मुरी भी मूलसंघे 
सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचायोन्बये भम० सकछ- 
कीर्तिस्तत्पट्टे भ० श्रीमुवनकीतिस्तत्पट्टे भ० भीशानभूषणस्तत्पद्टे 
भ० भीविजयकीतिंगुरूपदेशात्‌ हंबडशातीय... ... ..-एते श्रीशा- 
न्तिनाथं नित्य प्रणमन्ति । इसी तरद पेथापुरके श्वेताम्बर मन्दिरकी 
भी एक दिगम्बर प्रतिमापर छेख# हैः--“ सं० १५६१ चैत्रवादि ८ शुक्र 
सूलूसंधघे भ० शानभूषण भद्टारक भ्रीविजयकीतिं उपदेशात्‌ इुम्बड्‌ 
कडुआ अ्रीनेमिनाथबिस्ख । 

इन दोनों लेखोंसे मादम होता है कि वि० सं० १५५७ और १५६१ में 
ज्ञानभूषणजी भद्टाकक पदपर नहीं थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे। इससे 
यह मानना अम हू कि वेबि० सं० १५७५ तक भट्टारक पदपर थे । वास्तवमें वे 
१५५७ के पहले ही इस पदको छोड़ चुके थे और इस लिए तत्त्वज्ञानतरंगिणीकी 
रचना उन्होंने उस समय की है जब भद्नरकपद विजयकीतिकों मिल चुका था । 

पूर्वोक्त 'जैनघातुप्रतिमा-छेखसंग्रह” नामक श्रन्थमें विकम संवत्‌ १५१४- 
३५ और १५३६ के तीन अ्रतिमाकेख३८ और हैं जिनसे मादम दोता है कि उत्त 
संवतोंमें ज्ञानभूषण भट्मारक पदपर थे । अतएव उन्होंने १५०७ के पहले ही 


* देखो भ्रीबुद्धिसागरसूरिस्रम्पादित “ जैनघातुप्रतिमाछेखसंग्रह, ” प्रथम 
भाग, पृष्ठ ८७ और १२३ । 


» देखो नं० ६७२, १५०९ और ५६७ के ढेख। 
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किसी समय यह पद छोड़ा है। परन्तु यह निश्चय है कि भद्टारक पद छोड़नेके 
बाद भी जे बहुत समयतक जीवित रहे हैं । 
भष्टाक शुभ चन्द्र भी बहुत बड़े विद्वान्‌ हुए हैं। श्रिविधविद्याधर (शब्दागम, 
युक्तयागम और परमागमके ज्ञाता ) और षद्भाषाकविचक्रवर्ती ये उनकी पदवियोँ 
थीं। भास्करमें प्रकाशित पट्टावलीमें लिखा है कि वे “प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, 
'परष्पपरीक्षा (! ), परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्दोदय, नया - 
यविनिरचय, छोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, आप्तमीसांसा, अष्टस- 
हस्री, चिन्तामणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितस्‍््वकौमुदी आदि कर्कश तर्कभन्थोंके, 
जैनेन्द्र, शाकटायन, ऐन्द्र, पाणिने, कलाप आदि व्याकरणप्रन्थोंके, त्रेलोक्य- 
सार, गोम्मटसार, लब्पिसार, क्षपणासार, त्रिलोकप्रन्नप्ति, सुविज्ञप्ति (१ ), अध्या- 
त्माश्सदस्ती (१ ) और छन्दोलकार आदि शाज्समुद्रोंके पारगामी थे । उन्होंने 
अने% देशोंमें बिद्दार किया था, अनेक विद्यार्थयोंका वे पालन करते थे, उनकी 
सभामें अनेक विद्वलन रहते थे, गौड़, कर्लिंग, कर्णाठ, तौलव, पूर्ष, गुजर, 
मालव, भादि देशोंके वादियोंको उन्होंने पराजित किया था और अपने तथा 
अन्य धर्मोके वे बड़े भारी ज्ञाता थे । 
भ० शुभचन्द्जीके बनाये हुए अनेक ग्रन्थ हैं और प्रायः उन सभीकी अन्तः 
अशस्तियोमें उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है। स्वामिकार्तिकेया- 
नुप्रेक्षाटीकाकी प्रशस्ति हम इसी लेखमें पहले उद्धुत कर चुके हैं। पाण्डवपुरा- 
'णकी प्रशस्ति भी हमारे पास है। परन्तु यहों हम उसके उतने ही अंशको प्रका- 
प्ित करते हैं जिसमें उनकी तमाम प्रन्थरचनाओंका उलछ्ेख हैः--- 
चन्द्रनाथचरितं चरिताथे पद्मनाभचारितं शुभचन्द्रं । 
मन्मथस्य भदहिमानमतन्द्रो जीवकस्य चरिते च चकार ॥ ७२ 
चन्दनायाः कथा येन दृब्धा नान्दीश्वरी तथा। 
आशाधरकूताचायो( चोयाः )बृत्तिः सड्क्तिशालिनी ॥ ७३ 
तिंशश्वतुर्विशतिपूजनं च सद्गत्तसिद्धाचेनमव्यघत्त । 
सारस्वतीयार्चनमन्न शुद्ध चिन्तामणीयाचेनमुश्यरिष्णुः ॥ ७४ 
श्रीकमेदाहविधिबन्धु रसिद्धसेवां नानायुणोघधगणना थसमश्चेनं च । 
श्रीपाश्वेनाथवरकाव्यसुपल्निकां च यः संचकार शुभचन्द्रयतीन्द्र - 
चन्द्र; ॥ ७५ 
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उद्यापनमदीपिष्ट पल्थोपमविधेश्व यः । 
चारित्रशुद्धितपसश्वतुख्िद्धादशात्मनः ॥ ७६ 
संदायिवद्नविदारणमपशब्दसुसूण्डनं परं तके। 
सत्तत्त्वानिणंयं चरस्वरूपसंबोधिनी धृशिम्‌॥ ७७ 
अध्यात्मपद्यवृत्ति सवोर्थोपूर्वसबंतोमद्रम्‌ | 
यो5कृतसद्याकरणं चिन्तामणिनामधेयं च ॥ ७८ 

कृत येनांगप्रश्प्तिः सर्वाद्वगथोप्ररूपिका । 

स्तोन्नाणि च पविश्ञाणि षहवादाः श्रीजिनेशिनां ॥ ७९ 
तेन धीशुभचन्द्रदेवविदुषा हर, परम । 
पुष्य॒त्युण्यपुराणमन्न सुकरं च । मद्दत्‌ ॥ ८० 
श्रीमठिक्रमभूपतेरिकहते स्पष्टाष्टसंख्ये शर्ते 
रम्येडष्टाधिकवत्सरे खुखकरे भाद्रे द्धितीयातिथी । 
श्रीमद्वाग्वरनिषृंतीदमतुले श्रीशाकवारटे पुरे 
श्रीमच्छीपुरुषाभिधे विरचितं स्थेयात्युराणं चिरम्‌॥ ८६ 


कर्थात्‌ पाण्डवपुराणके कर्त्ता शभचद्धाचार्यके बनाये हुए नीचे छिखे प्रन्थ 

१ चन्द्रप्रभचरित, २ पद्मनाभचरित, ३ जीवंघरचरित, ४ चन्दनाकथा, ५ 
ननन्‍्दीश्वरकथा, ६ आशाधरकृत अर्चा ( नित्यमहोद्योत ) की टीका, ७ त्रिशन्व- 
तुर्विशतिपूजापाठ, «८ सिद्धवक्॒तपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामणियन्न- 
पूजा, ११ कर्मदहनविधान, १३ गणधरवलयपूजा, १३ (वादिराजकृत ) पारवे- 
नाथकाव्यकी पंजिका टीका,# १४ पल्यत्रतोबापन, १५ चतुल्लिशद्धिकद्वादश 
शतोद्यापन ( १३३४ त्रतका उद्यापन ), १६ सशयिवदनविदारण ( इवेताम्बर- 
मतखण्डन ), १७ अपशब्दखण्डन, १५ तत्त्वनिर्णय, १९ स्वरूपसम्बोधन- 
( अभकलंकदेवकृत ! ) की शत्ति, २० अध्यात्मपश्चटीका, २१ सर्वतोभद्र, २३ 
चिन्तामणि नामक) प्राकृतव्याकरण, २३ अंगप्रज्ञत्त, २४ अनेदस्तोत्र, २५ 
पहवाद और पाण्डवपुराश्र । 


+ यद्द प्रन्थ स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजीके: प्रन्थभाण्डारमें मौजूद है । 
» यह प्रन्थ माणिकचन्दअन्यमालामें प्रकाक्षित होनेवाला है। 
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पाण्डवपुराण वि० संवत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है। अतएवं इसके पहलेके 
रचे हुए भप्रन्थोंके ही नाम इस प्रशस्तिसे मादम हो सकते हैं | पाण्डबपुराणके 
बाद भी उन्होंने अनेक प्रन्थोंकी रचना की होगी और इसके प्रमाणमें हम 
दो भ्रन्थोंको पेश कर (सकते हैं--एक तो स्वामिकार्तिकेयालुपेक्षाटीका, जो 
संबत्‌ १६१३ में समाप्त हुई है और दूसरा करकण्ड्चरित्र जो संवत्‌ १६११ 
में बना है। तछाश करनेसे इस तरहके और भी कई अ्रन्थोंका पता छगना 


संभव है। 
४-श्रीयोगीन्द्रदेव । 
इस संग्रहके योगसार, निज़ात्माष्टक ओर अस्ृताशीति नामक भ्रन्थोंके 
कर्ता आचार्य योगीन्द्रदेव हैं। इनमेंसे पहला अपभ्रेशमें, दूसरा प्राकृतमें और 
तीसरा संस्कृतसें है। परमात्मप्रकाशके कर्त्ता भी यही योगीन्द्रदेव हैं। योग- 
सार और परमाक्तप्रकाशकी रचना लगभग एक ही ढँगको है, दोनोंमें प्रायः दोहा 
छन्दका उपयोग किया गया है और मंगछाचरण दोनोंका लगभग एकसा हैं; 
परमात्मप्रकाशका मंगलछाचरण देखिए:--- 
जे जाया झाणग्गियए, कस्मकर्कंक डहेवि | 
णिन्वणिरंजणणाणमय, ते परमप्प णवेधि ॥ १ 
योगसारमें भी इसीकी छाया हैः--- 
णिम्मलछझाणपरिट्विया, कम्मक्ंक डहेवि। 
अप्पा छद्धउ जेण परु, ते परमप्प णवेत्रि ॥ २ 
इससे इसमें तो कोई भी सन्देह नहीं हो सकता कि इन दोनोंके कर्त्ता एक ही 
योगीन्द्रदेव हैं । निजात्माशओक और अम्ताशीतिके कर्त्ता भी ये ही जान पढ़ते 
हैं। इन दोनोंका विषय भी योगीन्द्र देवका प्यारा योग तथा अध्यात्म है। 
* अध्यात्मसन्दोह ” नामका ग्रन्थ भी इन्हींका बनाया हुआ कह्दा जाता है; 
परन्तु अभी तक वह कहीं देखनेमें नहीं आया । 
श्रीपड्प्रभमलधारिदेवकी नियमसार-टीका (४० ५६ ) में 'तथाचोक्त 
भीयोगीनद्रदेवेः' कहकर “ मुक्तयंगनालिमपुनमेवसौख्यमसूलं ” भादि 
पद्म उद्धुत किया है जो “अमस्ताश्ीति' में नहीं ६ । संभव है कि यह पूर्वोक्त 
अध्यात्मसन्दोहका या उनके अन्य किसी ग्रन्यका दो । 
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आचार्य ग्रोगीन्द्रदेव कब हुए हैं, और वे किस संघके आचार्य थे, इसका 
अभी तक कुछ भी पता नहीं छगा है । 
परमात्मप्रकाश प्रभाकरभदके सम्बोधनके लिए उसीकी प्रार्थनासे बनाया गया 
है, ऐसा उक्त ग्रन्थमें कई जगद उल्लेख हैः-- 
भाषषें पणावितरि पंचशुरूु सिरिजोइंदुजिणाऊ। 
भद्टपहायरि विण्णयड, विमरछकरेविणु भाउ ॥ ८ 
7? पुण पुण पणबिवि पंचगुरु, भाव चित्त घरेवि। 
भदहपहायर णिखुणि तुडं, अप्पा तिहुवि कदेवि ॥ ११ 
इत्थुण लिव्बड पंडियाहि, शुणदोरुबि पुणुरत्त । 
भट्ट पभायरकारणईं, मई पुणु पुणु वि पउत्तु ॥ ३४२ 
मादम नहीं ये भदृप्रभाकर कौन हैं। विदानन्दिस्वामीने अपने प्रन्थोंमें 
प्रभाकरके और भट्टके सिद्धान्तोंका खण्डन किया है और वे दोनों बड़े भारी 
दाशेनिक हो गये हैं। भट्ट! कुमारिलभट्टका संक्षित नाम है। क्‍या उनके 
#दितके लिए योगीन्द्रदेवने परमात्मप्रकाशकी रचना की थी? परमात्मप्रकाशके 
सम्बोधनोंको और उसमें प्रभाकर भहृकी बिनीत प्रार्थनाओंको पढ़कर तो ऐसा 
नहीं जान पड़ता है कि वह कोई जैनेतर दर्शनका श्रद्धाल है। वह एक जगह 
कहता है-'सिरिशुरु अक्खदि मोक्‍्ख महु'-हे श्रीगुरु मुझे मोक्ष बतछा- 
इए। दूसरी जगह वह परमेष्ठीको नमस्कार करता दै-'सार्वि पणविव 
पेचमुरू । योगीन्द्रदेव भी उसे जगह जगह ' योगिन्‌ ' अर्थात्‌ “हे योगी 
कहकर सम्बोधन करते हैं। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि वह कोई 
योगीन्द्रदेवका द्वी जैन क्षिष्य है जिसे शुद्ध निश्चयका स्वरूप समझानेका भ्रयत्न 
किया गया है। 
अम्रताशीति ( ४० ९६ ) में विदानन्द स्वामीका अभिमतफछसिद्धे।' 
छोक उदध्ृत किया गया है ओर प्रभाकर तथा भट्ट विद्यानन्द स्वामीसे पहले 
हुए हैं अतएवं उनका और योगीन्द्र देवका समसामयिक द्योना संसद नहीं है । 
अकलंकदेवने भी प्रभाकर और भट्टका खण्डन किया दे ओर अकर्ुंकदेव विद्यानन्द्‌ 
हवामीसे भी पहलेके हैं । 
समयसारकी तात्पर्यश्वत्तिमें जयसेनसूरिने योगीन्द्रदेवका निम्नलेखित दोहा 
उद्घ्रत किया दैः--- 


१८ 


* थोगीन्द्रदेवैरप्युक्त-- 
णवथि उप्पञाइ णवि मरइ, बंध ण मोफ्खु करेइ । 
जिड परमत्थे जोइया, जिणवर एड भणेइ ॥ ” 


यद्यपि जयसेनसूरिका निश्चित समय मादम नहीं है; परन्तु उन्होंकी बनाई 
हुई पंचास्तिकायश्त्तिकी एक प्रति विक्रम संवत्‌ १३६९ की लिखी हुई है। 
यदि यह प्रति प्रन्थ बननेके कमसे कम सौ वर्ष पीछे भी लिखी गईं होगी तो 
जयसेनाचार्यको विऋमकी तेरहवीं शतबिदिमें मानना चाहिए और तब योगोीदधा- 
चार्यका समय तेरइवीं शताब्दिके पहलेक्ा निश्चित द्वोता दे । 


नियमसारकी श्रीपद्मप्रभमठधारिदेवकृत टीकआामें भी योगीद्तदेवके कुछ पथ 
उद्धुत किये गये हैं; इससे माद्मम होता है कि वे पद्मप्रभदेवसे पहले दो गये हैं 
और पद्मप्रभने पाँचवें अध्यायकी टीकाके अन्तमें श्रीवीरनन्दि मुनिको नम- 
स्कार किया हैः-- 


यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षो- 
नोस्त्यमतिक्रमणमप्यणुमात्रमुओऔः । 
तस्मे नमः सकलछसंयमभूषणाय 

श्रीवीरनन्दिमुनिनामधराय नित्य॑ ॥ 


इससे मात्यम होता है कि श्रीवीरनन्दि मुनि पद्मप्रभदेवके कोई समसामग्रिक 
आचार्य हैं और उन्हें वे पूज्य दृश्सि देखते हैं। आइचर्य नहीं कि वे उनके गुरु 
ही हों । टीकाके प्रारंभमें भी उन्होंने ' तद्बि्याड्थ बीरननिद्‌ बुतीन्‍्द्रम्‌ 
कहकर नमस्कार किया है। यदि ये वीरनन्दि आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दि ही 
हों और हमारा अनुमान है कि वे ही होंगे, तो इससे पद्मप्रभका समय विक्रम 
संबत्‌ १९११ के लगभग निरिचत द्वो जाता है। क्योंके वीरनन्दिने आचार-- 
सारके अडी कनड़ी व्याख्यानमें उसकी रचनाका समय शक संव्त्‌ १०७६ 
लिखा दे--- 


४ स्वस्तिभ्रीमन्मेघचन्द्रजैविद्यदेवर श्रीपादप्रसादासादितात्मप्र- 
आवसमस्तविद्याप्रभावसकलदिरग्वतिकीतिभ्रीमद्वी रनन्दिसै द्धान्ति - 
कचकऋ्रवर्तिगठलु शकवषे १०७६ अश्रीमुखनामसंवत्सरे ज्येष्ठ« 


श्र 
शुक्ल १ सोमवार दंदु ताथु माडिदाचारसारक्के कर्णोटछुकिय 
आडिदपर ॥ 


यदि प्रहमश्रमका यह समय ठीक है, तो योगीन्द्रदेव बि० संवत्‌ ११११ के 
भी पहलेके विद्वान हैं । 

* अमृताक्षीति के ७८ और ७९ वें नम्बरके दो पद्म भर्तृदरिके वैराग्यशतकके हैं। 
जान पड़ता है कि भ्न्थकर्ताने इन्हें * उक्त व ' रूपमें दिया होगा; परन्तु छेख- 
कोंकी कुपासे “ उक्त च' उड़ गया दे और ये मूल प्रन्थके दी पद बन गये हैं। 
बैराग्यशतकमें भी ये इसी रूपमें मिलते हैं, केवल इतना अन्तर है कि पहले 
यपथके पहले दो चरण आगे पीछे हैं। श्तकमें इस प्रकार है;-- 

प्राप्ताः क्रियः सकलकामदुधास्ततः कि 
दत्त पद शिरसि विद्धिषतां ततः कि । 

इस प्रन्थकी अन्य प्रतियोंमें ' उतक्ते च ' पद अवश्य छिखा मिलेगा । 

योगसार और परमात्मप्रकाशकी भाषाके सम्बन्धमें हम इतना और कह देना 
चाहते हें कि जैसा बहुत लोगोंने समझ रक्खा दे, वह प्राकृत नहीं है किन्तु अप- 
अंश हैं जो एक समय लोकभाषा या बोलडचारूकी भाषा रह चुकी है और 
दिगम्बर विद्वानोंने जिसमें सैकड़ों भनन्‍्थोंकी रचना की है। इसके प्रयोग प्राकृत 
व्याकरणके नियमोंसे सिद्ध नहीं होते ६ । जर्मेनीके सुश्रसिद्ध विद्वान्‌ ढा० हमेन 
जेकोबीने अभी कुछ ही समय पहले दिगम्बर कवि पंडित घनपालके 'पंचम्ी-कहा' 
( पत्चमीकथा ) नाम अन्थको प्रकाक्षित करके इस भाषाके सम्बन्धर्में बहुत 
गहरा प्रकाश डाला है। इस भाषाका साहित्य संभवत: चौथी पॉचवी शताब्दिसे 
प्रारंभ दोता है। जैदसमाजके पण्डितोंका ध्यान हम इस भाषाकी ओर खास 
तौरसे अकर्षित करते हैं। अभी अभी हमारी नजरसे इस भाषाके कई भच्छे 
अच्छे प्रन्य गुजर चुके हैं । 


५-अजित ब्रह्मचारी । 


* कल्याणालोयणा ” या कल्याणालोचना नामह प्राहृत ग्रन्थके कर्ता अ- 
जितब्रद्म या अजित ब्रह्मचारी हें जैसा कि इस ग्रन्थकी अन्तिम गाभधाते मादम 
दोता है। ये संभवतः वे ही हैं जिन्दोंने ' हनुमध्यारित्र ' नामका एक संत्कृत 
अन्य रचा है। युहृद्रर बाबू जुमलकिशोरजीने उक्त प्रन्थकों देखा दे। उससे 


हे 


माद्यम होता है कि वे १६ वीं शतान्दिमें हुए दें। ये देवेन्धकीतिके शिष्य थे। 
इनके पिताका नाम वीरतिंह, माताका वीधा या पृथ्वी और वंश ग्रोलस्टंगर 
(गोल पिंघाड़े ) था। भ० विद्यानन्दिके आदेशसे इन्होंने ऋुगुकूच्छ नगर 
( भरोंच ) में दनुमचरिश्रकी रचना की थी । स्व० बाबा दुलीचन्दजीकों अन्ध- 
नाममालामें उत्सवपद्धाति नामका एक भोर ग्रन्थ इनका बनाया हुआ बतकाया 


गया है । 
६-आचाये श्री शिवकोटि । 
आचार्य क्षिककोटि दिगम्बरसम््रदायमें एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हो गये 
हैं। उनका बनाया हुआ “भगवती आराधना” नामका प्राकृत अन्य बहुत ही 
प्राचीन है। हसकी रचनाशली और इसकी भाषा भो इसकी प्राचीनताकी 
याक्षी देती है । 
इस प्रन्थकी प्रशस्तिकी नीचे लिखी हुईं गाथायें पढ़िए:--- 
अज्ज जिणणंदिगणि सब्वगुत्तगणि अज्ञ मित्तणंदीणं । 
अवगमिय पादमूले सम्म॑ खुत्तं च अत्य च॥ ६१ ॥ 
पुष्वायरियणिवद्धा उवजीवित्ता इमा स सत्तीए । 
आराधणा सिवद्चेण पाणिद्छभोयिणा रइदा ॥ ६२ ॥ 
आशधणा भगवदी एवं भत्तीए वण्णिदा संती । 
संघस्स सिवज्ञस य समाधिवरमुत्तमं देउ ॥ ६४॥ 
अर्थात--आर्य जिननन्दि गणि, सर्वगुप्त गणि और आर्य मिन्रनन्दिके चर- 
णोंके निकट सूत्र और अर्थकों अच्छी तरह समझकर पाणिदलभोजी (पाणिपात्र) 
दिवार्यने यद आराधना रची। यह भगवती आराधना इस तरह भक्तिपूर्व क 
वर्णित हुईं संघको और क्षिवायंकों उत्तम समाधि देवे । 
इससे माूम द्ोता है कि इस ग्रन्थके करत्ताका नाम शिवाय था। अपने तीनों 
भुरुओंके नामके साथ उन्होंने "आय विशेषण दिया दे। इससे जान पढ़ता है कि 
उनके नामके साथ जो “आर्य शब्द है, वह भी विशेषण ही है और इस लिए 
उनका नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त या ऐसा ही कुछ होगा जिसे कि संक्षेपमें 'शिव” 
कहा जा सकता दे । 
अगवजिनसे नावायेने अपने आदिपुराणके ग्रारंभमें शिवकोटि आचार्यका 
स्मरण किया हैं।--> 
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शीतीभूतं जगद्यर॒य वाचाराध्यचतुष्ट य॑ । 
मोक्षमागे स पायाञ्षः शिवकोटिमुनीभ्वरः ॥ ४९ 
इस शछोकके “ आराध्यचतुष्टय ” पदसे भगवती आराधनाका ही बोध होता 
है और इससे मालूम दोता हे कि उनका पूरा नाम आये श्षिवक्रोटि था। भंग 
बती आराधनामें इसी नामको संक्षिप्तहपसे “आये क्षिव' या 'दिवाय! लिखा है। 


आराधनाकथाकोशमें समन्तभद्र स्वामीकी जो कथा मिलती है उसमें लिखा 
हैं कि शिवकोटि वाराणसीके राजा थे और वे शैव थे। समन्तभद्र स्वामीने उनके 
समक्ष “ शिवलिज्ञ ' को अपने स्तोत्रके प्रभावसे फोडकर उसमेंसे  चन्द्रत्रभ * की 
अतिमा प्रकट की थी । इससे उक्त राजा उनका क्षिष्य बन गया था और उसीने 
मुनि अवस्थामें भगवती आराधनाकी रचना की थी । परन्तु इस बातपर विश्वास 
नहीं दोता कि भगवती आराधनाके कर्त्ता वही शिवकोटि राजा होंगे जो समन्त- 
भद्दके शिष्य हो गये थे । यदि ये वही होते तो यह कदापि संभव नहीं था कि 
वे अपने इतने बड़े ग्रन्थमें अपने परमगुरु समन्तभद्का कहीं उल्लेख भी नहीं 
करते । कमसे कम उनका स्मरण तो अवश्य ही करते। उन्होंने अपने जिन तीन 
शुरुओंक्रा स्मरण किया है और जिनके चरणोंके निकट बैठकर उन्होंने अपने 
ग्रन्थके पदार्थजो समझा है, उनमें भी समन्तमद्रका नाम नहीं है! अतएवं उक्त 
कुथाकों छोड़रर जब तक कोई दूसरा प्रबल प्रमाण न मिले, तब तक कमसे कम 
यह बात सन्देद्वात्पद अवश्य है । 

हमारी निजकी राय तो यह है कि भगवती आराधना समन्तभद्र स्वामीसे 
भी पहलेकी रचना है । 

बहुतसे लोगोंका खयाल है कि श्षिवकोटिका ही दूसरा नाम शिवायन है, परन्तु 
विकान्त कौरवीय नाटकर्में क्षिवकोटि ओर श्षिवायनको जुदा जुदा बतलाया है 
और लिखा है कि ये दोनों ही समन्तभद्रके क्षिष्य येः--“ शिष्यो तदीयो 
शिवकोटिनामा, शिवायनः शाख््रविदां वरिष्ठी ।” 

अभी तक भगवती आराधनाकों छोड़कर क्षिवकोटि आचार्यका और कोई भी 
अन्य नहीं सुना गया है और न कहीं किसीने उसका उल्लेख ही किया है। परन्तु 
अभी द्वाल ही यद्द  रत्नमाछा ” नामक छोटासा प्रन्थ उपलब्ध हुआ है जिसके 
अन्तमें इसके कत्ताका नाम द्िवकोटि प्रकट किया गया है और भ्रन्यके अन्तकी 


२२ 


पंक्तिमें तो उन्हें “स्वामिसमन्तभद्रशिष्य ” तक लिख दिया गया है । 
हमारा भी पहले यही ख़याल था कि यह उन विवकोटिका ही पन्य है जिनका 
स्मरण आदिपुराणके कर्ताने किया है और इस सम्बन्धमें हमने जैनदितैपीमें एक 
छोटासा नोट भी लिखा था; परन्तु प्रन्थको अच्छी तरह पढ़नेसे अब हमें इस 
विषयमें बहुत कुछ सन्देह हो गया है। हमारी समझमें यह प्रन्थ इतना प्राचीन 
नहीं हो सकता । यह भपेक्षाकत आधुनिक है आर या तो इसके अन्तिम 
छोकके ' शिवकोरटित्वमाप्लुयात्‌ ” पदसे ही किसीने इसके कर्ताके नामकी 
कल्पना कर ली है और यदि इस पदमें कर्त्ताने अपना नाम भी ध्वनित किया है 
तो वे कोई दूसरे ही शिवकोटि दे । 

इस ग्रन्थका नीचे लिखा हुआ 'छोक देखिए:--- 

कझो काले बने वासो धर्ज्यते मुनिसत्तमैः । 
स्थीयते च जिनागारे गझ्रामादिषु विशेषतः ॥ २२ 

अर्थात्‌ इस कलिकालमें मुनियोंको वनमें न रहना चाहिए। श्रेष्ठमुनियोंने 
इसको वर्जित बतलाया है। इस समय उन्हें जेनमन्दिरोंमें विशेष करके प्रामा- 
दिकोंमें दद्दरना चाहिए। 

इससे यह साफ श्रकट होता है कि यद उस समयकी रचना है जब दिगम्बर 
सम्प्रदायमें ' चैत्यवास _ # अच्छी तरह चल पढ़ा था और इसके अजुयायी 
इतने प्रबल दो गये थे कि उन्होंने वनोंमें रहना वर्जित तक बतला दिया था । 
मन्दिरोंमें और प्रामोंमें रहनेको किसी तरह जायज बतलाना दूसरी बात है और 
उन्हींमें रहना चादिए वनमें नहीं, यह दूसरी बात है। 

भगवती आराधनाका स्वाध्याय करनेवाढे सल्नन इस बातपर भ्रच्छी तरह 
बिचार करें कि उसके कर्ता अपने इस दूसरे ग्न्थमें क्या इस तरहका विधान कर 
सकते हैं ! 

जेनसाधु जलाशयोंमेंसे शौचादिके निमित्त जलप्रहण नहीं करते । श्रावकोंसे 
श्राप्त किया हुआ प्रासुक जरू ही उनके काम आता है। परन्तु इसमें इस निय- 
पके विरुद्ध लिखा हैः--- 


# चैत्यवासी और बनवासी साधुओंके विषयमें जैनद्वितिषी भाग १४, अंक 
४-५ का विषत्टेत ढेख देखिए । 


शे३ 


पाषाणोत्स्फूटितं तोय॑ घटीय॑त्रेण ताडित॑ । 
सद्यः सनन्‍्तप्तवापीनां प्रासुक॑ जलमुच्यते ॥ ६३ ॥ 
देवर्षीणां प्रशोचाय स्नानाय च गृदार्थिनां । 
अप्राछुक पर वारि महातीर्थज्मप्यद्‌ः ॥ ६४ ॥ 
इस विधानसे भी दम यही अनुमान करते हैं कि यह प्रन्थ भाधुनिक है ओर 
सगवती आराधनाके करत्ताका तो कदापि नहीं है। 
इस भप्रन्थको विचारपूर्वक पढ़नेसे हप तरहकी और भी अनेक बातें मादम 
दो सकती हैं । 


इस ग्रन्थका ६५ वाँ 'छोक यशस्तिलक चम्पूके उपासकाध्यमनके एक 
खछोकसे बिलकुल मिलता जुलता हुआ है और ऐसा मादम दोता है कि उसी 
परसे लिया गया है। चम्पूका वह शछोक इस प्रकार हैः-- 
सर्वमेव हि जैनानां प्रमाणं छौकिको विधिः । 
यत्र सम्यक्त्वहानिने यत्ञ न वतदूषणम्‌ 
यशस्तिलक शक संवत्‌ ८८१ ( बि० संबत्‌ १०१६ ) में समाप्त हुआ है । 
इस प्रन्थमें कोई खास विशेषता नहीं है। मामूली उपदेशरूप ग्रन्थ है जिसमें 
श्रावकाचारसम्बन्धी प्रकीर्णक बातें लिखी गई हैं। एक मद्दान्‌ आचार्यकी कृतिके 
योग्य इसमें कुछ भी नहीं है । 


७-श्रीमाघनन्दि योगीनद्र । 

ये ' शाज़्सारसमुखय ” नामक सूत्रप्रन्थके कत्ता हैं। इस नामके भी करें 
आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कद्दा जा सकता कि इसके कत्ता कौनसे माघ- 
नन्दि हैं । कनोटक-कबि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय हंस्वी सन्‌ 
१२६० ( वि० संवत्‌ १३१७ ) है और उन्होंने इस शान्लसारसमुच्यपर एक 
कनड़ी टीका लिखी दै तथा माघनन्दि-श्रावकाचारके कर्त्ता भी यही हैं। इससे 
मातम द्वोता है कि शाज्रसारसमुच्रय ( मूल ) के कर्ता इनसे पहले हुए हैं और 
उनका समय भी विक्रमकी चौददवीं शताब्दिसे पहले समझना चाहिए । 

मद्रासकी ओरियण्टल लायब्रेरीमें ' प्रतिष्ठाकल्परिप्पण' या जिनसंद्विता ना» 
मका एक अन्थ है। उसके प्रारंभमें लिखा है:--- 


१७४ 


“ औमाधनन्दिसिद्धान्तचऋवातेंतनूमचः । 
डदेन्ट्रई चर्म प्रतिष्ठाकल्परिप्पणम्‌ ॥ 

और अन्तमें लिखा हैः-- 

इति श्रीमाघनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तितनूमवचतुर्विधपाण्डित्यच- 
ऋवर्तिश्रीवादिकुमुदचन्द्र मुनीन्द्रविर'चिते जिनसंहिताटिप्पणे पूज्य- 
पूज़कपूजकाचार्यपूजाफछप्रतिपादर्न समाप्तम्‌ ॥' 

इससे माद्ुम होता हूं कि प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणके कर्त्ता कुमुन्देन्दु या कुमुद- 
चन्द्र माघनन्दिसिद्धान्तवक्रवर्तिके ( शिष्य ) थे । 

माधनन्दिभ्रावकाचार और शाज्सारसमुचयके टीकाकार माघनन्दिने कनौटक- 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुको अपना गुरु बतलाया है। संभव है कि सिद्धा- 
न्तसारसमुच्यके कर्त्ता माधनन्दि (पहले ) के ही शिष्य ये कुमुदेन्दु हों 
जिनका उक्त प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण नामऋ अ्न्थ है और उन्हींके शिष्य श्रावकाचा- 
रके कर्ता दूसरे माघनन्दि हों । यदि यह ठीक है तो शाब्नसारसमुचयके कर्ताका 
समय ५० वर्ष और पहले अर्थात्‌ विकमसंवत्‌ १९२६७ के छगमग मानना 


चाहिए । 
<८-श्रीवादिराज कवि । 

/ ज्ञानलोचनस्तोत्र ' के कर्त्ता श्रीवादिराज हें । इन्दोंने वार्भटालंकारपर 
* क्विचन्दिका +' नामझी एक सुन्दर संस्क्ृतटीका लिखी है। उसकी प्रशस्तिसे 
+ मादम द्वोता है कि ये खण्डेलवालवंशमें उत्पन्न हुए थे और इनके पिताक़ा 
नाम पोमराज था । तक्षकनगरीके राजा राजसिंहके संभवतः ये मंत्री थे और 
राजसेवा करते हुए ही इन्होंने इस टीकाक्री रचना को थी । राजा राजसिंह भीम- 
देवके पुत्र थे । कविचन्द्रिकाकी समाप्ति इन्होंने विक्रम संवत्‌ १७२९ की दीप- 
भालिकाको को थी । ये बहुत बडे विद्वान थे। इन्होंने स्वयं ही कद्दा है कि इस 
समय में धनंजय, आशाघर और वाग्भटका पद धारण करता हूँ । अथात्‌ मैं 
उनकी जोड़का विद्वान्‌ हूँ और जिस तरद उक्त तीनों विद्वान, ग॒ददस्थ थे में मी 

+  कविचन्द्रिका टीका ” की एक प्रति जयपुरके संगहीजीके मन्दिरमें और 
दूसरी पाटोदीजीके मन्दिरमें है। पहली प्रति अपूर्ण है ! 

# यह प्रशस्ति जैनहितेषी भाग ६, अंक १२ में पूरी प्रकाशित हो चुको है। 


ब्५ 


अनंजयाशाधरवाग्सटानां 
च्ते पद सम्प्रति बादिराजः । 


खाण्डिल्यवंशोरूवपोमसूल 
जिनोकिपीयूषसुतृत्तगात्रः ॥ 
प्रशस्तिके एक और शछोकमें उन्होंने अपनी और वाग्महकी समानता बडी 
आबपसूरतीसे दिखलाई हैः-- 


श्रीराजसिंहनुपतिजेयासिंह एव 
श्रीतक्षकाव्यनगरी अणहिल्लतुल्या । 
श्रीवादिराजविदुधो5परवाग्मटो ये 
भ्रीसूत्रवृत्तिरिह ननन्‍्दतु ,चार्कचन्द्रम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हमारे राजा राजसिंह जयसिंद ( वार्मभटकवि जिस राजाके मंत्री थे ) 
ही हैं और यद्ट तक्षक नगरी अणहिल्बादे ( जयसिंदकी राजधानी ) के तुल्य है 
और बादिराज दूसरा वार्भठ है ! 


इनके बनाये हुए और किसी भ्रन्थका हमें पता नहीं है। 


९- श्री जयानन्दसूरि । 

“ सर्वेज्षस्तवन _ और उसकी टीका इन दोनोंके कत्तों जयानन्दसूरि इवेताम्बर 
आचार्य मातम द्वोते हैं। इवेताम्बर-जैनकान्फरेन्स द्वारा प्रकाशित जैनप्रन्था- 
वली ( पृष्ठ २८० ) के अनुसार इसका नाम ' देवा: श्रभो स्तोत्र! भी है। 
क्योंकि इसका प्रारंभ इन्हीं शब्दोंसे होता है। पाटणके ३वेताम्बर-भंडारमें भी इसकी 
एक प्रति है। ये सोमतिलकसूरिके शिष्य थे और विक्रमकी १५ वीं शताच्दिमें 
हुए हैं । धनके बनाये हुए और भी करे अन्य हैं। देमचन्द्रके व्याकरणपर इनकी 
एक बृत्ति भी है। इस स्तोत्न-टीकामें जो “व्याकरणसूत्र” जगह जगह आते हैं, 
वे भी हेमचन्द्र ( रवेताम्बराचार्य ) के ही मादम होते हैं । 

१०-श्री शुणभद्र । 

वित्रवन्धस्तोश्के कर्ता गुणभद्र या गुणभद्रकी्ति नामके कोई आचाय मादुम 
होते हैं । परन्तु यह निश्चय है कि ये भगवज्जिनसेनके द्षिष्य गुणभद्राचार्यके 
अतिरिक्त कोई दूसरे ही हैं। इस स्तोष्के २७ वें 'छोकमें इस स्तुतिको मिधाविना 


श्द 


संस्कृतं' ( मेघावीके द्वारा संस्कार की हुईं) विशेषण दिया है। संभवतः ये वही 
पं० मेघावी हैं जो धर्मसंभहश्रावकाचारके कर्ता हैं और जिन्होंने 'मूलाचारकी 
बसुनन्दिशृत्ति,' 'त्रिलोकपज्नप्ति' आदि भ्न्थोंके अन्तमें उक्त प्रन्थोंके दान करने- 
वालोंदी बढ़ी बढ़ी प्रशस्तियों जोड़ी हैं। यदि इमारा यह अनुमान ठीक दे, तो 
यह स्तोत्र १६ वीं शताब्दिका बना हुआ है। क्योंकि पं० मेधावीने उक्त प्रश- 
स्तियाँ वि० सं० १५१६ और १५१९ में रची हैं ।* 


मेघावीके समयमें एक गुणभद्व नामके आचार्य थे भी, इसका पता जैनसि- 
द्वान्तभवन आराके ज्ञानाणंव' नामक प्रन्थकी लेखक-प्रशस्तिसे लगता है। यथा--- 


“ संबत्‌ १५२१ वर्ष आषाढ़ खुदि ६सोमवासरे भ्रीगोपाचलदु्गं 
तोमरवंशे राजाधिराजश्रीकीतिखिहराज्यप्रवर्तमाने भ्रीकाष्ठासंघे 
माथुरान्वये पुष्करगणे भ० भ्रीगुणकीतिंदेवास्तत्पट्टे म० भ्रीयश+३- 
कीर्तिदेवास्तत्पट्टे म० श्रीमछयकीर्तिदेवास्तत्पट्टे म० श्रीगुणभद्र - 
देवास्तदाज्नाये गगंगोत्रे... ... 

इससे माछूम होता है कि वि० सं० १५२१ में ग्वालियरमें गुणभद्रनामके आ* 
चार्य थे जो छाष्ठासंघ-माथुरान्वय और पुष्करमणकी गद्दीपर आरूढ थे । बहुत 
संभव है कि चित्रबन्धत्तोत्रके कर्ता यही द्वों ओर इन्हींकी रचनाको उसी सम- 
यमें होनेवाले पं० मेधावीने संस्कृत किया हो । 


११- श्री पद्मप्रभदेव | 


पारवनाथस्तोत्रकी अन्तिम पंक्तिमें य्यपि उसे “श्रीपझनन्दिमुनिविरचितं * 
लिखा है; परन्तु अन्तिम 'ोकके “ भ्रीपद्मप्रभदेवनिर्मितमिद स्तोन्न ज़ग- 
न्‍्मंगलं  पदसे यह स्पष्ट है कि उसके कर्त्ता भीपक्मप्रभदेव हैं। उन्होंने पद्म- 
नन्दिमुनिका केवल उल्लेख मात्र किया है और कह्दा है कि वे तर्क, व्याकरण, 
नाटक, और काथ्यके कीोशलमें विख्यात थे। परन्तु उससे यह नहीं मालूम होता है 
कि उनका उल्लेख क्‍यों किया गया और उनसे उनका क्‍या सम्बन्ध था। हससे 


+ देखो जैनहितेषी भाग १५, अंक ३-४ । पं० मेघावीका बनाया हुआ 
घर्मसंग्रहभ्नावकाचार नामका प्रन्थ भी है जो बि० संवत १५४१ में समाप्त 
हुआ है। 


२७ 


पढुनेवाला बढ़ी उलपझनमें पड़ जाता है। अत्तु। हमारा खयाल हद कि पद्मनन्दि 
मुनि उनके कोई गुरुत्थानीय व्यक्ति हैं और इसी लिए उन्होंने उनका स्मरण 
किया है । 

नियमसारकी तात्प्य॑शृत्तिके कत्तांका नाम श्रीपद्मप्रभमरूधारिदेव है। मादम नहों 
कि इस स्तोत्रके कर्ता वे ही हैं, अथवा अन्य कोई दूसरे । पद्मनन्दिनामके भी 
अनेक विद्वान हुए हैं, इस लिए उनके विषयमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

काक्षीकी यशोविजयजैनश्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित जैनस्तोत्ररसंग्रह (द्वितीय 
भाग ) में अबसे कोई १६-१७ वर्ष पहले यह स्तोत्र मुद्रित हो चुका हे। उसके 
साथ जो टीका छपी है वह राजशेखरसूरिके क्षिष्य मुनिशेखरसूरिकृत है, परन्तु 
हम जो यह टीका छाप रहे हैं यह किसी अन्य विद्वान॒की है जो कि अपना नाम 
प्रकट नहीं करते हैं । 

उक्त मुद्रितप्रतिमें और खंभातके जैनपुल्तकालयकी प्रतिमें-जिसका जिकर 
पिटसनकी १८८४-८६ की रिपोर्ट (४० २१२नं० २८) में किया गया है--- 
इस स्तोत्रका अन्तिम छोक इसी रूपमें मिलता है, अतएवं इपके कर्ता पद्मप्रभ- 
देव ही मालम द्ोते हैं । 


इस स्तोन्नका दूसरा नाम “लक्ष्मीस्तोत्र ' है। क्योंकि इसका प्रारंभ लक्ष्मी” 
शब्दसे शुरू होता है ओर भक्तामर, कल्याणमन्दिर आदि अनेक स्तोत्रोंके नाम 
इसी तरह प्रसिद्ध हुए हैं । 


१२-श्री अमितगतिश्तूरि ।# 


सामायिकपाठके कर्ता अमितगतिसूरि वे ही जान पढ़ते हैं जिनके बनाये हुए 
घर्मपरीक्षा, छुमाषितरत्नसन्दोह, अमितगतिश्रावकाचार, योगसारप्राशत, और 
। भावनाद्वार्ेशतिका|ं नामक भनन्‍्थ-+ मुद्रित दो चुके हैं और जो विकमको ग्यारहवीं 
शताब्दिके आचाये थे । 


# इनका बिल्तृत परिचय पानेके लिए मेरी लिखी हुईं “ विद्वदरत्नमाला ! का 
' श्रीभमितगतिसूरि ' नामक लेख पढ़िए। + यह भी “ साम्रामिक पाठ ? के: 
नामसे छपा है; परन्तु वास्तवमें इसका नाम भावना द्वार्विशतिका है। + अमि- 
तगतिका ' पंचसंग्रह ” नामक भ्रन्ध इसी अन्यमालामें प्रकाशित दोनेब्ाला है। 


श्८ 


इस प्रन्थका नाम हमें 'हामायिकपाठ' नहीं मालुम होता, साथ ही यह पूर्ण 
भी नहीं म्रादम होता । क्योंकि इसके अन्तमें लिखा है कि “ इति द्वितीयभावन्रा 
"समाप्ता ।” अवद्य ही हसके पहले प्रथम भावना रही होगी । अन्तिम 'छोकसे 
संभव है कि इसका नाम 'तत्त्वमावना' रहा हो। 

इसकी कापी जैनधर्मभूषण ब्रह्मचारी श्रीश्ीतलप्रसादजी अपने प्रवासमें प्राप्त 
को हुई किसी स्थानके सरत्वत्तीभ'्डारकी प्रति परसे स्वयं करके लाये थे और उसी 
परसे यह मुद्रित कराई गई है। अतपुव जब तक इसकी कोई दूमती प्रति प्राप्त 
-न हो तब तक इसके नामका और पूर्णता अपूर्णताका निर्णय नहीं हो सकता । 


१३-पं० श्री आशाधर | 


* कश्याणमसाला ' के करत्ती पं० आश्वाधर भ्रसिद्ध विद्वान हैं । उनके बनाये 
हुए दो मन्य सागारधर्मासृत ( ने० २) और अनगारघमाम्ृत (नं० १४) इसी 
अन्यमालामें मुद्रित हो चुके हैं और उसमें उनका परिचय भी दिया जा चुका 
है। ने विक्रमकी १३ वीं शताब्दिके अन्त तक मौजूद ये । 


अपरिचित ग्रन्थकतों । 


भ्टत्रवचनके कर्ता प्रभाचन्द्र , शंखदेवाश्कके' कत्ता भानुकीति , धमैर- 
सायनके कर्ता पह्मनन्दि, सारसमुच्यके कत्तो कुलमद्र, ओर श्रुतावतारके 
कर्ता विद्ुध श्रीधरके विषयमें हमें कोई उल्लेखयोग्य परिचय प्राप्त नहीं हो 


१-प्रभावद्ध नामके अनेक आचार्य और भद्नरक हो चुके हैं। २-अतिशय- 
क्षेत्रकाण्डमें 'होलगिरी शंखदेवम्मि' पाठ है जिससे मारुम होता है. कि होलगि- 
रिनामक पर्वतपर शंखदेव या शंखेश्वर पाइ्वनाथ नामका कोई तीर्थ है । मालूम 
नहीं, इस समय वह ज्ञात है या नहीं । संभवतः यह दक्षिण कर्नाटककी ओर 
द्वोगा । ३-भानुकोर्ति कई हो गये हैं। एक गण्डबिमुक्तदेवके शिष्य देवकीर्तिके 
शुरुभाई थे और दो १७ वीं शताबिदिमें हुए एं--एक गुणभद्रसूरिके पशधर और 
दूसरे यक्षःकौर्तिके पहपर दोनेवाले जिनके कि शिष्य श्रीभूषण थे। ४-पद्मन- 
न्दिपंचविशविशाके कर्ता, जम्बूद्ीपप्रश्नप्तिके रत्ता आदि कई पद्मतन्दि हो गये 
हैं। ५-एक बिदुध श्रीधर मविष्यदत्तचरितके कर्ता हुए हैं। संभव है, वे ही 
येहों। 


श्र 


सका । इसी तरह आप्तस्वरूप, पाश्वनायसमस्यात्तोन्र, महर्षिस्तोश्र, नेमिनाथ- 
स्तोत्र और शल्कानिक्षे०के विषयमें यह भी नहीं मादम दो सदा कि इनके 
रचयिता कौन हैं। जिन प्रतियोंपर से ये छपाये गये हैं, उनमें प्रन्थकत्ताओंके 
नाम नहीं हैं । इस लिए इनके विषयमें भी कुछ नहीं लिखा जा सका । 

इस परिचयके लिखनेमें छुहृद्वर बाबू जुगलकिशोरजीके कई नोटोंसे और 
मर बहुत कुछ सद्दायता मिली है, अतएवं दम उनके बहुत ही 
कृतज्ञ हैं। 


बम्बई, अगहन सुदो १४। 
वि० संबत्‌ १९७९ । (६ नाथूराम प्रेमी । 


हस्तालिखित प्रतियोंकी सहायता । 


१ श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, जैनधरमेभूषण--१ घम्मर- 
सायण, २ सारसमुश्चय (स ) और ३ सामायिक पाठ । इनमेंसे पहले दो 
अन्थोंकी प्रतियाँ आपने देहलीके पुस्तक-भाण्हारसे नकल कराकर मिजवाई थीं 
और उन्हें पालमनिवासी श्रीयुत छाजूरामजीने लिखा है। तीसरे श्रन्थकी 
प्रेसकापी आपने स्वयं ही एक प्राचीन प्रतिसे करके मेजी थी । 

२ श्रीयुक्त बाबू ज्ुगछकिशोरजी मुख्तार, सरसावा--१ सिद्धान्त- 
सार मूल, २ अस्त॒ताशीति, ३ रत्नमाछा, ४ शाखसारसमुश्चय, ५ 
पाइवेनाथस्तोत्न, ६ नेमिनाथस्तोच्न, ७ निजात्माइक और ८ आघ्तस्व- 
रूप । इनमेंसे अधिकांश ग्रन्थोंकी कापी आपने जैनसिद्धान्तभवन आराकी 
प्रतियोंके आधारसे कराके भेजी थी। शास्रसारसमुच्चयके सृत्रपाठका संशोधन 
भी आपने उक्त ग्रन्थकी कनडी टीकाके आधारसे कर दिया था। पिछले ग्रन्थकी 
प्रेस कापी अपने स्वयं अपने हाथसे करके भेजी थी । 

३ श्रीयुक्त पं० रामछार फेंचनलालूजी, मरपेना--१ सिद्धान्तसार- 
टीका, २ अंगप्रशप्ति । इन दोनों भन्धोंकी प्रतियाँ श्रीयुक्त बाबू जुगलकिशो- 
रजीने उक्त महाशयसे प्राप्त करके मेजनेको कृपा की थी। ह 

४ भ्रीयुक्त पं० इन्द्रछालजी साहित्यशात्ली जयपुर--१ श्ानलोचन- 
स्तोत्र, २ समवसरणस्तोन्न, ३ सर्वेश्वस्तवन, ४ पाश्वेनाथसमस्या- 
स्तोत्र, ५ चित्रवन्धस्तात्रे, ६ मदर्षिस्तोत्र, ७ शंखदेवाश्टक। जयपुरके 


७ 


कि पुस्तक-मंडारोंकी प्रतियोपरसे आपने इन सब स्तोत्रोंकी प्रेसकापी करके 
थी। 

५ स्पर्गीय पं० गणेशचन्द्रजी गोषा जयपुर--१ योगसार* और २ 
कल्याणालोचना । 

६ भ्रीयुक्त पं० पच्चाछाछजी बाकलीवाढ--१ श्रुतावतार, २ शलूाका- 
निष्लेषण और ३ कल्याणमाछा । कोई १० वर्ष पहले अपने जयपुरसे इन्हें 
जकछ कराके मेजा था। 

७ श्रीयुत छाला मफ्खनछाछजी खजांची, घोलड्ी स्ट्रीट, मेरठ 
छावनी--सारसमुश्चय (%क ) की एक प्राचीन प्रति जिसपर ढिखे जाने- 
का संबत्‌ आदि नहीं है । 

८ सरस्वतीसंडार--दिगम्बरजैनमन्द्रि, भोजेइवर, बम्बई--अहैतठा- 
बचन। 

९ श्रीयुक्त पं० नाना रामचन्द्र नाग, कंभोज--रत्नमाछाकी आपने 
भी एक सुंदर कापी जैनसिद्धान्तमवन आराकी प्रति परसे करके भेजी थी । 





# एस अन्थकी एक और पुरानी प्रतिसे सहायता प्राप्त हुई है जिसपर छिख- 
-नेका संवत्‌ नहीं हे और न गद्दी मादूम है कि औनते सल्वनने उप्ते भेजा था। 


ग्रन्थ-खूची । 
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श्रीपंचगुरुभ्यों नमो नमः) 
सिद्धान्ततारादिसंग्रह: । 
सा 


श्रीजिनेन्द्राचाये-प्रणीतः 


सिद्धान्तसारः । 
( माष्योपेतः । ) 
>->कहि'>किउेडकिकक-ज 
श्रीसवेहं प्रणम्यादी लक्ष्मीवीरेन्दसेवितम्‌ । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वश््ये शानखुभूषणम्‌॥ १॥ 
जीवगुणठाणसण्णापज्जतीपाणमग्गणणवृणे । 
सिद्धंतसारमिणमों भणामि सिद्धे णमेसित्ता ॥ १ ॥ 
जीवगुणस्थानसंज्ञाप्याप्तिप्राणमार्गणानवोनान्‌ | 
सिद्धान्तसारमिदानीं भणामि सिद्धान्‌ नमस्छृत्य ॥ 
एतद्गाथार्थ:---इणमो--इदानीं । सिद्धन्तसारं-इति, सिद्धान्तसार- 
नामप्रन्थे | भणामीति---भणिष्यामि कथयिष्यामि | यावत्‌ कि कृत ! 
पूर्व सिद्धे णमंसित्ता--सिद्धान्‌ नमस्कृत्य | कथ॑भूतान सिद्धान्‌ ! जीव- 
गुणठाणसण्णापञतीपाणमग्गणणवृणै---जीवगुणस्थानसंज्ञापयोप्तिप्रा- 
णमागेणानवकोनान्‌ | जीव इति-चतुर्दशबीवसमासा; | युणठाण-चतु- 


र्‌ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


ब्च्न्लज ले 5 ख्ज> 


दैशगुणस्थानानि । सण्णा-चतस््र: संज्ञा: । पजत्ती-षट्पर्याप्तय: | 
पाण-दरद्र॒ब्यप्राणा: | मग्गणणव इति-नवसंख्योपेता मार्गणाः । एतैः 
उणे-उनानू रहितानित्यथे: ॥ १ ॥ 
सिद्धां सिद्धगनई दंसण णाणं च केवल खहये । 
सम्मत्तमणाहारें सेसा संसारिए जीवे ॥ २ ॥ 
सिद्धानां सिद्धगतिः दर्शन ज्ञान च केवल क्षायिकं | 
सम्यक्त्वमनाहारकं॑ शेषा: संसारिणि जीवे ॥ 


नमस्कारगाथायां प्रोक्त मागणानवरहितान्‌ सिद्धान्‌ नत्वा, तहिं सि- 
द्वेपु पंच का: सन्‍्तीत्याशंकायामाह--सिद्धाणं सिद्धगई इत्यादि | 
सिद्धानां सिद्धगतिः स्थात्‌। सिद्धगतिरिति को<र्थः ! सिद्धपर्यायप्रा- 
तिरित्यर्थ: | इत्पेका मार्गणा सिद्धेषु वर्तते | तथा, दंसण णाणं च 
केवल खइयं---केबलशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते, सिद्धानां केवल- 
दर्शनमिति सिद्धेषु द्वितीया मार्गणा बर्तते | केवलछज्ञानमिति तृतीया 
मार्गणा सिद्धेषु स्यात्‌ | सम्मत्तमणाहारे-सिद्धाा क्षायिक सम्यक्त्व॑ 
चतुर्थी मार्गणा सिद्धेषु विद्यते | सिद्धानामनाहरकत्व॑ पंचमी मार्गणा 
सिद्धेष मवति । तात्पर्यमाह-इत्युक्तपंचमागंणासहितान्‌ नवमार्गणा- 
रहितानू सिद्धान्‌ नत्वेत्यथें: । सेसा संसारिए जीवे--होषा उद्धरिता 
मार्गणा: संसारिषु बरतेन्‍्ते। अथवा असेसा संसारिए जीवे-ये के संसा- 
रिणो जीवा वर्तन्ते तेष अशेषाश्रतुर्दशमारगंणा स्थुरित्यर्थ: ॥ २॥ 


अथ प्रथमसूत्रपातनिकामाह;--- 





१ द्वारा इत्यन्यश्र। २ “ संसि हत्या ' इति पुस्तके पाठ: । ३ शब्द इत्यबि- 
भक्तयन्तः पाठः पुस्तके । 


सिद्धान्तसार: | ह ३ 


जीवगुणे तह जोए सपच्ए मग्गणासु उवओगे। 
जीवगुणेस वि जोगे उवओगे पच्चए वुच्छे ॥ ३ ॥ 
जीवगुणान्‌ तथा योगान्‌ सप्रत्ययान्‌ मार्गगासु उपयोगान्‌। 
जीवगुणेष्बपि योगान्‌ उपयोगान प्रत्ययान्‌ वक्ष्ये ॥ 

सकल्ग्रन्थार्थसूचनद्वाररूपेय गाथा | वुच्छे इति---वक््ये, कान ? मग्ग- 
शासु--चतुर्दशमार्गणासु जीवगुणान्‌, जीवाश्चतुर्दशभेदा गुणाश्रतुर्दश- 
गुणस्थानानि । जीवाश्व गुणाश्र जीवगुणास्तान्‌ जीवगुणान्‌ चतुर्देश- 
मार्गणासु वक्ष्य | मार्गणा: काश्वेत्‌ ? तदाह-गई३, इत्यादि गाथीक्ता- 
अतुदेशमार्गगा: । तह जोए-तथा तेनैब प्रकारेण चतुर्दशमार्गणासु पं- 
चदशयोगान्‌ वक्ष्ये | सपच्चवए--मार्गंणासु सप्तपंचाशत्रत्ययान्‌ आख्र- 
वान्‌ बक्ष्य | तथा मार्गणासु द्वादशोपयोगान्‌ वक्ष्ये | तथा जीवगुणेसु 
बि-जीवगुणेष्वपि वक्ष्।! कान्‌ ? जोगे-योगान्‌, चतुर्दशजीवसमासेधु 
योगान्‌ पंचदश बक्ष्ये । चतुर्दशगुणस्थानेष्वपि पंचदश योगान्‌ वक्ष्ये । 
उबओगे पच्चए वबुच्छे-पुनः जीवसमासेषु गुणस्थानेषु च द्ादशोपयोगान्‌ 
सप्तपंचाशत्प्रत्ययांश्व वक्ष्ये | मार्गणासु जीवान्‌ गुणान्‌ तथा योगान्‌ 
सप्रत्ययान्‌ उपयोगान्‌ वक्ष्ये । अनु चर जीवेषु गुणेस्रु च योगान्‌ उप- 
योगान्‌ प्रत्ययान्‌ वक्ष्ये इति स्पष्ठाथे: ॥ ३ ॥ 

अथ चतुर्दशमागेणासु चतुर्देशनीवसमासान्‌ कथयन्नाह;--- 

तिगईसु सण्णिजुयर चउदस तिरिएसु दोण्णि वियलेसु । 

एयपणक्खे वि य चदु पुढवीपणए य चत्तारि॥ ४ ॥ 

१ गई इंदिये च काए जोगे वेए कसायणाणे य । 


संजमदंसणलेस्साभवियासम्मससण्णिआहारे ॥ १ 0 
२ ' जोए ' इति पाठः टीकायां । ३ पथात्‌ । 


छ्र सिद्धान्तसारादिस॑प्रहे- 
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त्रिगतिषु सक्षियुगर्ू चतुदेश तिर्यक्षु दो विकलेषु । 
एकर्पचाक्षेडपि च चत्वारः पृथिवीपंचके च चत्वारः ॥ 

* तिग ? इत्यादि | तिसृषु गतिषु नरकमनुष्यदेवगतिषु जीवसमा- 
सद्वय॑ भवति | तत्‌ कि ! सण्णिजुयलं---पंचेन्द्रियसंज्ञिनो युग्ममिति। 
को3थ: ! नरकगत्यां पंचेन्द्रियसंशषिपर्याध्ाापर्यात्ती जीवसमासौ मवतः | 
तथा मनुष्यगत्यां देवगत्यां च संज्ञिपर्यातापर्यातजीवसमासद्वर्य भवति । 
चउदस तिरिएसु--तिययक्षु तियेग्गती चतुर्दशजीवसमासा भवन्ति । 
ते के #--- 

बोदरसुहमेमिंदियवितिचर्डारिंद्ियअसण्णिसण्णी य। 
पत्ञनत्तापजल्ञत्ता पव॑ ते चोदसा जाचा ॥ १ ॥ 

एवं गाथोक्तचतुर्दशजीवसमासा भवन्ति । दोण्णि वियलेसतु---द्वि- 
त्रिचतुरिन्द्ियेषु, दोण्णि-द्वौ पर्याप्तापर्याप्ती जीवसमासौ भवतः | एय- 
पणक्खे वि य चदु--एकेन्द्रियेषु पंचेन्द्रियिषु च चल्वारो जीवबसमासा:। 
तत्रैकेन्द्रियेषु एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरपर्याप्तापर्याप्ता इति चत्वारो जीवस- 
मासाः सन्ति। पंचेन्द्रियेषु पंचेन्द्रियसश्ष्यसंज्ञिनः पर्याप्तापर्या्ता इति 
चत्वारो जीवसमासा भवन्ति | पुढ्वीपणए य चत्तारि---प्रथ्वीपंचके च 
चत्वार: पृथ्वयत्तजोबायुवनस्पतिषु चत्वारों जीब्समासा भवन्ति। ते के 
सूक्ष्मबादरपर्यात्तापर्याप्ता इति चत्वार: | प्रृथ्वी सूक्ष्मा बादरा पर्यात्ता 
अपयोततों च | एवमबादिषु योज्यम्‌ ॥ ४9 ॥ 

दस तसकाए सण्णी सच्चमणाईसु सत्तजोगेसु ! 
वेइदियादिपषृष्णा पणमद्दे सत्त ओराले ॥ ५॥ 

१ आदरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्धिप्रिचतुरिन्द्रियासंशिसंशिनश्व । 

पर्याप्तापर्याप्ता एवं ते चतुदंश जीया: ॥ 

२ “पंचेन्द्रियेष ' इति पाठः पुस्तके नात्ति । ३ 'अपयोधप्ता' इति पाठः 
पुस्तके नास्ति । 


न ननपलचम 0 टन टप्टीन बप्टनल रथ तब नम, 


दश त्रसकाये संज्ञी सत्यमनआदिषु सप्तयोगेषु । 
दन्द्रियादिषरर्णा: पंचाष्टमे सत्त ओराले ॥| 
दस तसकाए--त्रसकायेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियप॑चेन्द्रियिष्त दश जीव- 
समासा भवन्ति | ते के? दििन्रिचतुरिन्द्रिया: पर्योप्तापयौप्ता इति 
घट्‌ | पंचेन्द्रियसंश्यसंज्ञिन: पर्योप्तापर्याप्ता इति चत्वार एवं दश। 
सण्णी सच्यमणाईसु सत्तजोगेसु--सत्यमनःप्रभतिष. सत्यासत्यो- 
भयानुभयमनोयोगेषु सत्यासत्योभयबचनयोगेषु सप्तसु योगेषु प्रत्येक॑ 
एकः संक्षिपयोप्तको जीवसमासो भवति। वेईंदियादिपुण्णा पण- 
मह्ठे---अष्टमे ड नुभयवचनयोगे द्वौन्द्रियादय: पर्याप्ताः पंच जीवसमासा 
भव्रन्ति। तानाह-द्वित्रिचतुरिन्द्रियपंचेन्द्रियसंश्यसंशिन: पयोप्ता इति 
पंच । सत्त ओराले-ओऔदारिकशरीरे सप्तजीवसमासा भवति। एकेन्द्रि- 
वसूक्ष्मबादरपर्याप्ता इति द्वयं द्विव्रिचतुरिद्धियपंचेन्द्रियसंक्यसंज्ञिनः प- 
योप्ता इति पंच, एवं सप्तजीवसमासा औदारिककाययोगे भवन्ती- 
त्यर्थ: ॥ ५ ॥ 
मिस्से अपुण्णसग इगिसण्णी वेउव्वियादिचउसु च। 
कम्महए अद्ट त्थी-पुंसे पंचक्खगयचउरों ॥ ६ ॥ 
मिश्रे अपृर्णसप्त एकसंज्ञी विगूविकादिचतुर्षु च । 
कामेणे अष्टी ज्लीपुंसो: पंचाक्षणतचत्वारः ॥ 
मिस्से अपुण्णसग इगिसण्णी---औदारिकमिश्रकाययोंगे अपयोष्ताः 
सप्त, इगिसण्णी-एकः संक्षिपर्याप्तक एवमष्टी जीवसमासा: | ते के ! 
एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरद्ित्रिचतुरिन्द्रियपंचेन्द्रियसंश्यसंज्ञिनो बपयौप्ता: सप्त, 
एक: पर्योप्तः संज्ञी स च केवलिसमुद्धातापेक्षया ग्राह्म), एवम जीव- 
समासा औदारिकमिश्रकाययोगे भवन्तीति विज्ञेय | बेउन्बियादिचउसु 
च-वैक्रियिकादिचतुई काययोगेषु चकारादेक: संज्ञी ॥ अन्न भेदः- 


हद सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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वैक्रियिककाययोगे पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्त इत्येको भवति | वैक्रियिकमि- 
श्रकाययोगे पंचेन्द्रियसं्यपयोप्तको भवति । आहारककाययोगे पंचेन्द्रि- 
यसंज्ञिपयोप्तको भवति । आहारकमिश्रकाययोगे प॑चेन्द्रियसंश्यपर्याप्तको 
भवति | कम्मइए अद्द-कार्मणकाययोगे औदारिकमिश्रकायोक्ता अष्ट 
जीवसमासा भवन्ति। त्थीपुंसे पंचक्खगयचउरो--सचञ्लीवेदे पंचेन्द्रियसं- 
ज्िपयीप्तापयाप्तपंचेन्द्रियासक्षिपर्याप्तापयोप्ता एते चत्वारः । पुंषेदे छ्ली- 
वेदोक्ताश्वत्वारों जीवसमासा भवन्ति || ६ ॥ 
संढे कोहे माणे मायालोहे य कुमहकुसुईये य | 
चोदस इगि वेभंगे मइसुइअवहीसु सण्णिदृ्ग ॥ ७ ॥ 
षंढे क्रोधे माने मायाढोभयो: च कुमतिकुश्रतयो: च | 
चतुर्दश एको विभंगे मतिश्रुतावधिषु संशिद्विक ॥ 
संढे--नपुंसकवेदे चतुर्दश जीवसमासा भवन्ति | तथा, कोहे 
माणे मायालोंहे य--क्रोधे माने मायायां छोमे च चतुर्दश जीवसमासा 
मवन्ति | तथा, कुमइकुसुईये--क्रुमती कुश्रुती च चतुर्दश जीवस- 
मासा भवन्ति | इंगि वेभंगे--विभंगे कवधिज्ञाने एक: पंचेन्द्रियसंज्षि- 
पर्योप्तक एवं | मइसुइअवहीसु सण्णिदुर्ग--मतिश्रुत्यंबधिज्ञानेषु त्रिषृ 
प्रत्येक सण्णिदुगं--पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तापर्याप्ती हो जीवसमासी रत 
इत्यर्थ: ॥ ७ ॥ 
मणकेबलेसु सण्णी पुण्णो सामाइयादिछसु तह य । 
चउदस असंजमे पुण लोयणअवलोयणे छक्के ।| ८ ॥ 
मनःकेवलयो: संज्ञी पूर्ण: सामायिकादिषट्सु तथा च | 
चतुर्दश असंयमे पुनः लोचनावछोकने घदट्रक ॥ 


१ मतिथुतावधिज्ञानेषु इति सुभाति । 





सिद्धान्तसारः । 


मणकेवलेसु सण्णी पुण्णो---मनःपर्ययकेवलज्ञानयो: दयो: पंचेन्द्रिय- 
संज्ञिपयोप्त एव एकजीवसमासो भर्कते | सामाइयादिछसु तह य-तथा ते- 
नैब प्रकारेण च देशसंयम-सामायिक-च्छेदोपस्थापना-परिहारविश्वुद्धि- 
सूक्ष्मताम्यराय--यथाख्यातसंयतेषु षट्सु संयमेषु प्रत्येक संक्षिपयौप्त एक 
एव स्पात्‌ | चठदस असंजमे---असंयमनाम्नि सप्तमे संयमे चतुर्दशजीव- 
समासा भवन्ति | पुण लोयणअवछोयणे छक्कं--पुनः छोचनावलोकने 
चकुर्द्शने जीवसमासषट्टू भवति । चतुरेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्त दो, पंचे- 
निद्रियासंज्ञिपर्या प्तापर्याप्ती दो, पंचेन्द्रियसंज्ञिपयोप्तापर्याप्ती उभौ इति 
पट्जीवसमासाश्चक्षुदंशने भवन्तीत्यर्थ: || ८ ॥ 

चउदस अचक्खुलोए दो एक अवहिकेवलालोए । 

किण्हादितिण चउदस तेजाइसु सण्णियदु्ग च॥ ९॥ 

चतुर्देश अचक्षुरालोके द्ौ एको5वधिकेवलालोके | 
क्ृष्णादित्रिके चतुर्देश तेजआदिषु संशिद्विक च ॥ 

चउदस अचक्खुछोए---अचल्लुदेशने चतुर्देशजीवसमासा भवन्ति | 
दो एक्क अवहिकेवणालोए---अत्र यथासंख्येन व्याख्या, अवधिज्ञाने 
पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तापर्याप्ती द्वौ जीवसमासी भवतः, केवलदर्शने प॑ं- 
चेन्द्रियसंक्षिपयोप्तक एक एवं जीवसमासः स्थात्‌ । किण्हादितिए 
चडदस---ष्णादित्रिके कृष्णनीलकापोतासु लेश्यासु तिसषु चतुदेश- 
जीवसमासा ज्ञेया: | तेजाइसु सण्णियदु्गं च--तेजआदिधु पीतपद्म- 
शझुक्कलेश्यात्रिके पंचेन्द्रियसंज्षिपर्याप्तापर्याप्तनीवसमासद्विक भवति ॥९॥ 


चउदस भव्वाभव्वे दुण्णेग खाइयादितिसु मिस्से । 
अपृण्णा सग पृण्णा सण्णी हगि चउदस य दोसु कमे ॥१०॥ 


८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


चअतुर्दश भव्याभव्ययो: दो एकः क्षायिकादित्रिषु मिश्रे | 
अपूर्णा: सप्त पूर्ण: संज्ञी एकः चतुर्देश च द्वयो: क्रमेण ॥ 
भव्यजीवे5भव्यजीवे च चतुर्देश जीवसमासा भवन्ति। दुण्णेर्ग 

खाइयादितिसु मिस्से---अन्न यथासंख्य व्याख्येयं, क्षायिकादित्रिष क्षा- 
यिकोपशमबेदकसम्यक्ल्ेषु पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्योप्तापर्याप्तजीवसमासौ द्ौ 
भवतः, मिश्रे सम्यक्त्वे प॑चेन्द्रियसंज्ञिपयोप्तक एक एवं जीवसमासों भ- 
वति | मिश्रे मरणासंभवादपयोप्तत्व॑ तु न संभवति | अपुण्णा सग 
पुण्णा सण्णी इति चउदस य दोसु कमें---कमे इति-क्रमेण, दोसु- 
इयो: सासादनमिथ्यालसम्यक्थयो:, अपुण्णा सग-अपर्याप्ता: सप्त, 
सण्णी इगि-पर्याप्तसंज्ञी एकः, चतुर्दश च, | अथ व्येक्ति:-सासाद- 
नसम्यक्त्े एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरद्वित्रिचतुरेन््रियपंचेन्द्रियसंश्यसंज्ञिन एते 
सप्त अपयोप्ताः पंचेन्द्रियसंजिपयोप्त एक एवं एवं अष्टी जीवसमासा: 
(सासादनसम्यक्त्वे) भवन्तीति भाव: | मिथ्यात्वसम्यक्वे एकेन्द्रियाद- 
यश्चतुर्देश जीवसमासा भवन्तीति सूत्रार्थ: ॥ १० ॥ 


सण्णिअसण्णिसु दोण्णि य आहारअणाहारणएसु विण्णेया । 
जीवसमासा चउदस अद्ेव जिणेहिं णिदद्या ॥ ११ ॥ 
संश्यसंक्षिनो: दो व आहारानहारकयों: विज्ञेया: | 
जीवसमासाश्चतुर्दश अश्टवेब जिने: निर्दिष्ठाः ॥ 
सण्णिअसण्णिसु दोण्णि य--संज्ञिजीवे पंचेन्द्रियसंक्षिपर्याप्ताप- 
याप्ती दो जीवसमासी भवतः | असंज्षिजीवे असंक्षिपर्याप्तापर्यात्तौ जीब- 
१ सासतादनं व सिथ्यात्व॑ व सासादनभिथ्यात्वे ते च ते सम्यक्त्वे तयोरिति 


विग्ृहः | २ : व्यक्तिसासादन _ पुल्तके पा5:। ३ शब्दोअयं द्विरक्तो5त: कोष्ठे 
निद्वितो हत्मामिः । 


सिद्धान्तसारः | ड्‌ 
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समासौ स्याताम्‌ । आहारानाहरकेषु ज्षेया जीवसमासाश्चतुर्देश अष्टा- 
बेब | को भाव: ? आहारकमार्गणायां चतुर्दशजीवसमासा विज्ञेयाः। 
अनाहरकमार्गणायामष्टावेव जीवसमासा बोद्धव्या: | ते के इति चेदु- 
अ्यंते---एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरद्वित्रिचतु रिन्द्रियप॑ चेन्द्रियसंश्यसंज्ञिन एते सप्त 
अपयोप्ता:, एक: संज्षिपंचेन्द्रियययोप्तक इत्यष्ी जीवसमासाः । अनाहोरे 
एतेडष्टी कथ॑ संभवतीत्याशंकायामाह---क्चिद्विग्रहगत्यपेक्षया कचित्के- 
वलिसमुद्वातपिक्षया । तथा चोक्तै:--- 
विग्गदगइमावण्णा समुर्ग्धोदयकेवलिअजोगिजिणा । 
सिद्धा य अणाद्वारा सेसा आहारिया जीवा ॥ १॥ 
जिणेहिं णिदिद्वा--जिने: कथिता मारगणासु यथासंभव जीवसमासा 
जिनमेणिता इत्युक्तिलिश: ॥ ११ ॥ 
इति चतुर्दशमार्गणासु जीवसमासाश्चतुदेश संक्षेपण कथिता: । 


अथ चतुर्दशमार्गगासु चतुर्देशगुणस्थानान्यवतारयन्नाह ग्रन्थकर्ता 
( मार्गणासु गुणस्थाननिरूपणार्थ गाथामाह )--- 


णारयतिरियणरामरगईसु चउपंचचउदसचयारि | 
इग्दुतिचउरक्खेसु य मिच्छ॑ विदियं च उववादे ॥१२॥ 
नारकतियंड्नरामरगतिषु चतुःपंचचतु्देशचत्वारि । 
एकद्वित्रिचतुरक्षेषु च॒ मिथ्यात्व॑ द्वितीय॑ चोपपादे ॥ 
इयं गाथा यथासंख्यं व्याख्येया । नारकतिरयडनरामरगतिषु चतुः- 
पैचचतुदेशचत्वारि गुणस्थानानि यथासंख्यं॑ भवन्ति | इति गतिमार्गणा 


३ विभ्रदगतिसापन्चा: समुद्धातकेवश्ययोमिजिना: । 
सिद्धान्यानाहारका: शेषा आइारका जीवाः ॥ 





१० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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समाप्ता | इगिदुतिचउरक्खेसु य मिच्छे विदियं च उववादे--एकाहि- 
त्रिचतुरक्षेप्र च एकेन्द्रियेषु द्वीन्द्रियेषु त्रीन्द्रियेष चतुरिन्द्रियेषु चैक मि 
थ्यात्व| च पुनः एतेष्वेब द्वितीय॑ सासादनगुणस्थान॑, उवबादे-उत्प- 
त्तिकाले अपयोप्तसमये स्यात्‌। एकेन्द्रियादिषु चतु्षु मिथ्यातवसासा- 
दनगुणस्थानद््य भवतीत्यथें; ॥ १२ ॥ 


चउदस पंचक्खतसे धरादितिसु दुगिगि तेयपवणेसु । 
सचाणुभये तेरस मणवयणे बारस5ण्णेसु ॥ १३ ॥ 
चतुर्देश पंचाक्षत्रसयों: धरादित्रिषृ द्वे एक तेजःपवनयों: । 
सत्यानुमययो: त्रयोदश मनोवचनयो: द्वादशान्येषु ॥ 
चउदसेत्यादि | पंचक्खतसे---पंचाक्षेपु पंचेन्द्रियेष्‌ मिथ्यात्वादि- 
चतुर्देशगुणस्थानानि भवन्ति । इन्द्रियमागणा समाप्ता। “ तसे * इतः 
प्रारम्य कायमार्गणा निरूप्यते---तसें---इति, त्रसकायेषु च मिथ्यात्वादि- 
चतुदेशगुणस्थानानि स्यु:। घरादितिसु दुगि--धरादिषु त्रिषु प्थि- 
व्यव्बनस्पतिकायेषु, दुगि---मिथ्याल्सासादनगुणस्थानद्वयं भवति | इगि 
तेयपवणेसु-तेज:पवनकायेषु एक मिथ्याल्गुणस्थानं मवाति । इति 
कार्यमागैणा समाप्ता | सच्चाणुभये तेरस मणवयणे--सत्यानुभयमनोयोगे 
मिथ्यात्वादित्रयोदश, सत्यानुभयवचनयोगे त्रयोदश | बारसण्णेसु---अ- 
न्येषु असत्यमनोयोगोमयमनोयोगासत्यवचनयोगोभयवचनयोंगेषु चतुपु 
प्रत्येके बारस---(द्वादश) मिथ्यात्वादीनि क्षीणकपायान्तानि स्थ॒ु॥॥१३॥ 


ओरालिए य तेरस मिस्से कम्मे य मिस्सतियजोगी । 
वेउव्वियदुग चदुतिय पमत्तमाहारदुगे ये ॥ १४ ॥ 


१ “बारस चाण्णेसु टीकापाठः पुस्तके । 


सिद्धान्तसार: । ११ 
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औदारिके च त्रयोदश मिश्रे कार्मणे च मिश्रत्रिकयोगिन: । 
वैगूविकद्विके चतुःत्रिक प्रमत्तमाहारकद्विके च ॥ 
ओऔदारिककाययोगे मिथ्यात्वादिसयोगकेवलिपर्यन्तानि त्रयोदश गुण- 
स्थानानि भवन्ति | मिस्से कम्मे ये मिस्सतियजोगी--मिस्से इति 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगे, कम्मे य---इति, कार्मणकाययोगे च, मिस्सतिय- 
जोगी---मिश्रत्रिक सयोगिगुणस्थानं च भवति। मिश्रात्रिकामिति को ्डर्थ: १ 
मिध्यात्वसासादनाबिरतानीति मिश्रत्रय॑ भण्यते | औदारिकमिश्रकाययोगे 
कार्मणकाययोगे च मिथ्यात्वसासादनाविर्तसयोगकेवछीनि नामानि च- 
त्वारि गुणस्थानानि भवन्तीत्यर्थ: । मिश्रकार्मणकाययोमिश्रगुणस्थान 
कुतो न संभवति ! मरणाभावात्‌ । तथा चोक्ते;--- 
' मिश्रे क्षीणी सयोगे च मरणं नास्ति देहिनाम 
इति वचनात्‌ | वेउनब्बियदुग चदुतिय---तैक्रियिकद्विके चत्वारि 
त्रीणि यथासंख्य । वैक्रियिककाययोगे मिथ्यात्वसासादनमिश्राविरतगुण- 
स्थानचतुष्टय॑ भवाति । वैक्रियिकमिश्रकाययोंगे मिथ्यात्वससादनाबिरत- 
गुणस्थानत्रिक॑ भवति । पमत्तमाहारदुगे य---आहारकद्विके आहारक- 
काययोगे आहारकमिश्रकाययोगे च प्रमत्ताख्यं एक षष्ठटे भवति | इति' 
योगमार्गणा समाप्ता ॥ १४ ॥ 


वेदतिए कोहतिए णबंगुणडाणाणि दसय तह लोहे | 
अण्णाणतिए दो मइतिए चउत्थादिणव चेव ॥ १५॥ 
वेदत्रिके क्रोधत्रिके नवगुणस्थानानि दशक तथा छोमे । 
अज्ञानत्रिके द्वे मतित्रिके चतुत्थोदिनव चैब ॥ 
वेदतिए-वेदत्रिके स्त्रीवेदपुंवेदनपुंसकवेदेषु त्रिषु मिथ्यालादीन्य- 
निव्ृत्तिकरणपर्यन्तानि नवगुणत्थानानि भवन्ति | इति वेदमार्गणा। 


१२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





कोहतिए णब-क्रोधत्रिके क्रोधमानमायासु मिथ्यात्वादीन्‍्यनिदृत्तिकरण- 
पर्यन्तानि गुणस्थानानि भवन्ति | दसय तह लोहे---तथा छोमे मिथ्या- 
त्प्रभृतिसूक्ष्मसाम्परायपर्यन्त॑ गुणस्थानदशर्क भवति। इति कषायमार्गणा 
पूर्णा । अण्णाणतिए दो---अज्ञानत्रिके दे गुणस्थाने, कुमतिकुश्र॒तक्- 
वधिएु त्रिषु प्रत्येक॑ मिध्यात्वसासादनगुणस्थाने द्वे भवतः | मइतिए 
चठत्थादिणव चेष---मतित्रिके मतिश्रतावधिज्ञानेषु चतुत्यौदिनव चैब 
अविरतादिक्षीणकषायपर्यन्तानि नवगुणस्थानानि भवन्ति ॥ १५॥ 
सग मणपज्ले केवलणाणे जोगदुर्ग पमत्तादी । 
चदु सामाइयजुयले पमत्तजुयर च परिहारे ॥ १६॥ 
सप्त मनःपर्यये केवछज्ञाने योगिद्विक प्रमत्तादीनि | 
चत्वारे सामायिकयुगले प्रमत्युगर्ल व परिह्दारे ॥ 
* सग मणपज्जे---मणपज्जे-इति,मनःपर्ययज्ञाने,सग-इति,सप्त गुणस्था- 
नानि स्थु: । तानि कानि चेदुच्यंते प्रमत्तादिक्षीणकषायपर्यन्तानि सप्त 
भवन्ति | केबढणाणे जोगदुगं--केबलज्ञाने योगद्विकं सयोगायोगकेव- 
लिगुणस्थानद्वय॑ भव॒ति । इति ज्ञानमार्गणा | पमत्तादी चदु सामाइयजु- 
यढे---सामायिकयुगले सामायिकच्छेदोपस्थापनद्रयो: प्रमत्ताद्यनिवृत्ति- 
करणगुणस्थानपर्यन्तानि चत्वारि भवन्ति | पमत्तज्ञुयर्ठ च॒ परिहारे--- 
परिद्ारबिद्युद्धिसंयमे तृतीये प्रमत्ताप्रमत्तमुणस्थानद्वय॑ भबति ॥ १६ ॥ 


सुहमे सुहम अंतिमचत्तारि हवंति जहखादे | 

चरियाचारिए इक्क पंचमय असंजमे चउरो ॥ १७ ॥ 
सूक्ष्मे सूक्ष्म अन्तिमचत्वारि भवन्ति यथाझ्याते | 
चरिताचरिते एक पंचमक असंयमे चर््वारि॥ 


सिद्धान्तसारः । १३ 
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सुहमे---इति, सूक्ष्मसाम्पराये चतुर्थे संयमे, सुहमं---इति,सूक्ष्मसाम्प- 
रायनाम दशमं एक॑ गुणस्थानं भवति | अंतिमचत्तारे जहखादे--.इति, 
यथाख्याते पंचमसंयमे अन्तिमचत्वारि गुणस्थानानि भवन्ति | तानि 
कानि किल्नामानि चेत्‌ ? उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगायोगकेवालि- 
नामानि ज्षेयानि | चरियाचरिए ईकक्‍्क॑ पंचमयं---चरिताचरिते सँंयता- 
सेयते पष्ठे संयमे, इक्क पंचमयं---इति, पंचम देशविरतार्य॑ भवति । 
असंजमे चउरो--असंयते सप्तमे मिथ्यात्वादिचतुर्थगुणस्थानानि चल्वारि 
भवन्ति | इति संयममार्गणा पूर्णा ॥ १७ ॥ 

बारस चक्‍्खुदुगे णव अवहीए दुण्णि केवलालोए | 

किण्हादितिएण चउरो तेजापउमासु सत्तगुणा ॥ १८ ॥ 

द्वादश चक्षुद्देके नव अवधौ द्वे केवलालोके | 
कृष्णादित्रिके चत्वारे तेज:प्मयों: सप्तगुणाः ॥ 

बारस चवखुदुगे--इति, चक्षुईये चक्लुदैशनेडचक्षुदेशने च 
मिथ्यात्वादीनि. क्षीणकषायपर्यन्तानि द्वादश गुणस्थानानि स्थुः । 
णव अवहीए-अवधिदर्शने अविर्तप्रभृतिक्षीणकषायावसानानि नवगु- 
स्थानानि भवन्ति। दुण्णि केबडालोए-केवलालछोके केवलदर्शने, दुण्णि- 
सयोगायोगकेवलिगुणस्थानद्वय॑ स्थात्‌ । इति दर्शनमार्गणा । किण्हादि- 
तिए चठउरो---कष्णादित्रिके चडरो--मिथ्यात्वसासादनमिश्राविरत्यभि- 
धानानि गुणस्थानानि चत्वारि भवन्ति | तेजापठमासु--पीतपद्मलेइय- 
योईयोः, सत्तमुणा--मिथ्याल्वादीन्यप्रमत्तान्तानिं सप्त भवन्ति ॥१८॥ 


सियलेस्साए तेरस भव्वे सब्वे अभव्वए मिच्छ । 
इगिदह चदु अड खाइयतिए तहण्णेसु णियइ्क ॥ १९॥ 


१-२ * एक्क  इति पुस्तके पाठः । 


१४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 
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सितलेश्यायां त्रयोदश भवब्ये सर्वीणि अभव्ये मिथ्यातल | 
एकादश चत्वारि अष्टी क्षायिकत्रये तथान्येष् निजेकम्‌ ॥ 


सियलेत्साए तेरस--सितलेश्यायां शुकृलेश्यायां मिथ्यात्वप्रभृतित्रयो- 
दशगुणस्थानानि भवन्ति। इति लेश्यामार्गणा। भब्ने सब्बे-इति, भव्य- 
जीवे, सब्बे---इति, मिथ्यात्वाद्ययोगकेवलिपयैन्तानि चतुदेशगुणस्थानानि 
सर्वाणि भवन्ति | अभव्वए---इति, अभव्यजीबे एक॑ मिथ्यात्वगुणस्थार्न 
भवति | इति मब्यमार्गणा। इगिदह चदु अड खाश्यतिए-शक्षायिकन्रिके 
अत्र यथासंख्येन ब्याख्या वर्तते तथाहि---क्षायिकसम्यक्तल्े एकादश 
चतुथोदिसिद्धपर्यन्तान्येकादशगुणस्थानानि विद्यन्ते। वेदकसम्यक्त्वे, 
चदु---अविरतायप्रमत्तान्तानि चत्वारि गुणस्थानानि प्रतिपत्तव्यानि 
उपशमसम्यक्त्वे, अड---अविरतायुपशान्तकषायान्तानि अष्टौ ज्ञेयानि | 
तह 5ण्णेघ्ु---तथान्येषु मिथ्यात्वसासादनमिश्रेषु, णियइक्क--निमैक- 
मिति | को्डर्थ: ? मिथ्यात्वसम्यक्त्वे मिथ्यात्वमेक भवति। सासादन- 
सम्यक्त्वे निज सासादनगुणस्थानमस्ति । मिश्रनात्नि सम्यक्त्वे स्वकीय॑ 
मिश्रनामशुणस्थानं भवेत्‌ । इति सम्पक्त्वमार्गंगा ॥ १९ ॥ 


सण्णिअसण्णिसु बारस दो पढमादितिदस पण ग्रुणा कमसो । 
आहारअणाहारे एसु इंदि मग्गणठाणएसु गुणा ॥ २० ॥ 
संध्यसंज्ञिषु द्वादश दे प्रथमादित्रयोदश पंच गुणा: ऋमशः | 
आहारकानाहरके एतेषु इति मागेणस्थानेषु गुणा: ॥ 
सण्णिअसण्णिसु बारस दो---अन्र यथासंख्यालंकार:। सजिजीबे 
प्रथमादिक्षीणकषायपय्येन्तानि द्वादशगुणस्थानि रु: । असण्णिसु-असं- 
जिजीबेषु दो गुणो मिथ्यात्वसासादने भवत इत्यर्थ: | इति संक्षिमार्गणा । 
पढमादितिदसपणगुणा कमसो आह्ारअणाहारि---कमसो---इति, भनु- 


सिद्धान्तसार: | ' १ 
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क्रमेण यथासंख्यतया, आहारके प्रथममिध्यात्वादिसयोगान्तानि त्रयोदश- 
गुणस्थानानि सन्ति | अनाहारके पण ग्रुणा---पंचगुणस्थानानि भवन्ति 
मिथ्यात्वसासादनाविरातिसयोगकेवल्ययोगकेवालिनामानि पंचगुणस्थानानि 
स्थुः। अनाहारके एतानि पंचगुणस्थानानि कर्थ संभवंतीत्यारेकाया- 
माह-मिथ्यात्वसासादनाविरतेषु त्रिषु जीवानां विग्रहग्यां सतद्यां अ- 
' माहरकत्व॑ संभवाति | सयोगकेवलिनि समुद्धातापेक्षया ज्लेय | तथा 
चाक्ती-- 

विग्गहगइमावण्णा समुग्घयकेवलिअजोगिजिणा । 

सिद्धा य अणाहारा सेसखा आहारिया जीवा ॥ १॥ 

अयोगकेवलिनि तु स्वभावतो5नाहरकत्वमस्ति । एसु इदि सग्गण- 
ठाणएसु गुणा---इत्यमुना प्रकारेण एतेषु मार्गणास्थानेषु गुणा गुण- 
स्थानानि ज्ञेया: || २० ॥ 
इति मार्गणातु गुणा भणिता: । 





अथ चतुर्देशमार्गणासु पंचदशयोगान्‌ प्रकटयन्नाह सूरिः-- 
आहारयओरालियदुगेहि हीणा:हवंति णिरयसुरे । 
आहारयवेउव्वियदृगजोगे इगिदस तिरियक्खे ॥ २१ ॥ 
आहारकौदारिकद्विकेः हीना भवन्ति नारकसुरेषु । 
आहारकवैक्रियिकद्दिकयोगेन एकादश तिरश्नि | 
आहारय इत्यादि । णिस्यमुरे---नरकगतौ देवगतौ च आहारका- 
हारकमिश्रकाययोगे इति द॒य॑, औदारिकोदारिकमिश्रकाययोगद्वय॑ इति चतु- 
येंगैहीना अन्ये उद्धरिता:, इगिदस--एकादशयोगा भवन्ति । ते के 
इति चेत्‌ ! मनोयोगचत्वारि वचनयोगचत्वारि वैक्रियिककाययोग- 


१६ ५. सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


वैक्रियिकमिश्रकाययोगकार्मणकाययोगा एवं एकादशयोगा: नरकगत्यां 
देवगत्यां भवन्तीति जैयें। आहारयबेउन्वियदुगजोंगे इगिदस तिरियक्खे-- 
तियंग्गती आहारकाहारकमिश्रवैक्रियिकतन्मिश्रकाययोगै्नाी. अन्‍्ये 
एकादशयोगा भवन्ति | ते के ? अष्टी मनोवचनयोगा औदारिकतन्भि- 
श्रकामणकाययोगाश्रेति त्रय एवं एकादश योगा: स्थुः ॥ २१॥ 


वेगुव्वियदृगरहिया मणुए तेरस एयक्खकायेपु। 
पंचसु ओरालदुग्गं कम्मइ्यं तिण्णि वियलेसु ॥ २२ ॥ 
वैगूर्विकद्दिकरहिता मनुजे त्रयोदश एकाक्षकायेषु । 
पंचसु औदारिकादिकं कामणं त्रयो विकलेषु ॥ 
वेगुन्बियरहिया मणुए तेरस-इति, मनुष्यगतौ वैक्रियिकवैक्रियिकमि- 
श्रकाययोगदयरहिता अन्ये त्रयोदशा योगा मवन्ति | इति गतिमार्गणा। 
एयक्खकायेसु पंचसु ओरालदुर्ग कम्मइयं तिण्णि इति, एकेन्द्रिये, का- 
येसु पंचसु --इति, पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायेषु च औदारिकौदारिक- 
मिश्रकाययोगद्वयं, कम्मइये---कार्मण काययोग इति त्रयो योगा भवन्ति। 
बियलेसु इति पदस्य ब्याख्यानमुत्तरगाथायां वर्तते ॥२२॥ तथथा;--- 
अणुभयवयणेण जुआ चदु पंचक्खे दु पंचद्स जोगा। 
तसकाए विण्णेया पणदह जोगेसु णियइक्‍्क | २३॥ 
अनुभयवचनेन युता; चत्वारः पंचाक्षे तु पंचदश योगा: | 
त्रसकाये विज्ञेया: पंचदश योगेषु निजेकः ॥ 
वियलेसु अणुभयवयणेण जुआ चदु--इति, विकलेन्द्रियेषु 
दित्रिचतुरिन्द्रियियू अनुभयवचनेन युक्ताः चत्वारों योगा भवन्ति। 
ते के ! औदारिकोदारिकमिश्रकामेणानुभयबचननामान एते चत््वारो 
योगाः । पंचक्खे दु पंचदरस जोगा--तु पुनः पंचाक्षे पंचेन्द्रियेषु 





सिद्धान्तसारः । १७ 
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पंचदश योगा भवन्ति| पंचेन्द्रियेषु नानाजीवापेक्षया यथासंभव- 
मुव्पेक्षणीया:। तसकाए विण्णेया पणदह--इति, त्रसकायेषु 
सामान्यत्वेन पंचदशयोगा: सन्ति | इतीन्द्रियमार्गणाकायमार्गणाद्व्य॑ 
जात॑ | जोगेछु णियइक्क---इति, पंचदशयोगेषु निजेकः स्वकीयः स्वकीयो 
योगो भवति | को भाव: ? सत्यमनोयोगे सत्यमनोयोग:ः, असत्यमनो- 
योगेडसत्यमनोयोग:ः । एवं सत्र ज्ञेय | इति योगमार्गणा ॥ २३ ॥ 
आहारयदुगरहिया तेरस इत्थीणउंसए पुंसे । 
कोहचउक्फे सव्बे अण्णाणदुगे तिदह हुँति ॥ २४ |॥ 
आहारकद्विकरहिता: त्रयोदश स्त्रीन॑ंसकयो: पुंसि। 
क्रोधचनुष्के सर्वे अज्ञानद्विके त्रयोदश भवन्ति ॥ 
आहारय इत्यादि । ज्लीवेदे नपुंसकवेदे च आहारकतन्मिश्रकाययोग- 
इयरहिता अन्येज्वशिष्टाल्लयोदश योगा भत्रन्ति । पुंसे---पुंवेदे, सब्बे--- 
सर्वे पंचदश योगा: स्थुः | इति वेदमार्गणा । कोहच उक्के सब्बे-क्रोध- 
चतुष्के क्रोधमानमायाठोमचतुश्ये सर्वे योगा भवन्ति | इति कषाय- 
मार्गणा । अण्णाणदुगे--अज्ञानद्विके कुमतिकुश्रतज्ञाने आहारकद्वय- 
योगवर्ज्यात्नयोद्शा योगा भवन्ति | २४ ॥। 
मिस्सदुगाहारदुगकम्मइयविहीण हुँति वेमंगे । 
दस सब्बे णाणतिएण मणपज्जे पहमणवजोगा ॥ २५ ॥ 
मिश्रद्विकाहारद्विककार्मणविहीना भवन्ति विभंगे। 
दर सर्वे ज्ञानत्रिके मनःपर्यये प्रथमनवयोगा: ॥ 
मिस्सेत्यादि । विभंगज्ञाने कबविज्ञाने, मिस्सेयादि---औदारिकमि- 
श्रवैक्रियिकमिश्रकाययोगद्वयाहारक॒तन्मिश्र का ययो गद्य कर्म ण का ययो गवि- 
हीना उद्धरिता दशयोगा भवन्ति | ते के ! अशी मनोबचनयोगा औ- 
दारिकवैक्रियिककाययोगौ एवं दश योगा: क्वधिज्ञाने मवन्तीदयथः ॥ 


२ 


१८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


जम 





सब्बे णाणतिए---ल्ञानत्रिके मतिश्रुतावधिज्ञानत्रये सर्वे पंचदशयोगा 
मधन्ति | मणपजे पढमणवजोगा--मन:पर्ययज्ञाने प्रथमे “अल्पादेव्वा ! 
प्रथमा नवयोगा भवन्ति | ते के ! अष्टी मनोबचनयोगा एक औदा- 
रिक्रयोग एवं नवयोगा: ॥ २५ ॥ 
ओरालिय तम्समिस्सं कम्मर्ये सच्चअणुभयाणं च । 
मणवयणाण चउकक्‍्के केवलणाणे सगिगिदंसय ॥ २६ ॥ 
ओऔदारिकः तन्मिश्र: कामेणं सत्यानुभयानां च। 
मनोषचनानां चतुष्क॑ केवलज्ञाने सप्त एकादश ॥ 
केवछणाणे--केवल्ज्ञाने, सग---सप्तयोगा भवन्ति | किंतन्ना- 
मान: १ ओरालिये तम्मिस्सं---औदारिककाययोग:, तन्मिश्र औदारिक- 
मिश्रकाययोग:, कार्मणकाययोग एसे त्रयो योगा:। सच्चेत्यादि--- 
सत्यानुभयमनोवचनानां चतुष्क॑ सत्यमनोयोगानुभयमनोयोगौ, सत्य 
बच्चनयोगानुभयवचनयोगी इति चत्वारों योगा एवं एकत्रीकृता: सप्त- 
योगा: केवलज्ञाने भवन्तीत्यर्थ: | अत्र तटस्थेनोच्यत---औदारिकाययोग 
औदारिकमिश्र काययोग: कार्मणकाययोगश्चैते त्रयः केवलज्ञाने क्थ संभ- 
बन्तीति चेत्‌ , तदुच्यते--समुद्धातापेक्षया संभावनीया: | तथा चोक्तं 
आगमगप्रन्थे-- 
दंडंदुगे ओराल कवाडजुगले य पयरसंघरणे । 
मिस्सोरालिय भणियं सेसतिए जाण कम्मइयं ॥ १॥ 
अस्या अर्थ:---दंडकपाटयुग्मे ओऔदारिककाययोगो भवति । कवाड- 
युगले य-च पुनः कपाटप्रतरयुग्मे औदारिककायोगो मवति | पयरसं- 
३ *इंगिदससे ” पुस्तके मूलपाठ: टीकापाठोडपि । २ * ओराछिय * टीकायां 
पाठ: | 
2 वंडह्विके ओदारिक कपाटयुगले च प्रतरसंवरणे । 
मिआ्दारिक भजित शेषात्रिके जानीदि का्मणं ॥ 


सिद्धान्तसार: । १९ 
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वरणे मिल्सोरालिय मणियं---प्रतरसंवरणे प्रतरसमुद्धातसंकोचने औदा- 
रिकमिश्रकाययोगो भणितः | शेष त्रिके प्रतरलोकप्रूरणसंवरणत्रये का- 
मंणकाययोगं जानीहि | इति ज्ञानमार्गणा | इगिदसय॑ ! इति पदस्य 
उत्तरगाथायां सम्बन्ध: ॥ २६ ॥ 
कम्मइयदुवेगुव्वियमिस्सोरालूण पठमजमजुयेले । 
परिहारदुगे णवय देसजमे चेव जहखादे ॥ २७॥ 
कार्म णद्विबैक्रियिकमिश्रोदारिकोनाः प्रथमयमयुगले । 
परिहारद्विके नवकं देशयमे चेष यथाख्याते ॥ 


इगिदसयामिति पूर्वगाथास्यितं पद, एकादशयोगा: प्रथमसंयमयुगले 
सामायिकच्छेदोपस्थापनादये मवन्ति | ते के ! कम्मइय इत्यादि कामेण- 
काययोगवैक्रियिकतन्मिश्रकाययोगद्वयौदारिकमिश्रकाययोगैरूना . हाना 
अन्ये एकादशयोगा: । ते के ? अष्टो मनोवचनयोगा औदारिककाय- 
योग आहारकद्वयभित्येकादशयोगा: । परिहारदुगे णबयं--परिहारविश्ञु- 
द्विसूक्ष्मसांपरायसंयमद्ये नवयोगा मवन्ति | ते के ? अष्टो मनोबचन- 
योगा एक औदारिककाययोग इति नव | देसजमे चेव---च पुनः देश- 
संयमे एते प्रर्वोक्ता मनवचनानामष्टी, एक औदारिकयोग एवं नवयोगा 
भवन्ति | जहखादे---इति, उत्तर गाथाया सम्बन्धो5स्ति || २७ ॥ 

वेउव्वियदुगहारयदुगूण इगिदस असंजमे जोगा । 

तेरस आहारयदुगरहिया चकखुम्मि मिस्पूणा ॥ २८॥ 


वैक्रियिकद्विकाहरकद्विकोना एकादश असंयमे योगा: | 
त्रयोदश आहारकद्विकरहिता: चक्षुषि मिश्रोनाः | 








#,००-_- 





१ ' मिस्सा ! अन्यत्र । २ जुम्मे अन्यत्र । 


२० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


जहखादे--यथाख्यातचारित्रे, वेडब्वियेत्यादि---वैक्रियिकवैक्रियि- 
कमिश्राह्रकाहारकमिश्रोना एकादश भवन्ति | ते के ? अष्टी मनो- 
वबचनयोगा ओदारिकतन्भिश्रकार्मणकाययोगा एवं एकादशयोगा यथा- 
ख्यातसंयमे भवन्तीत्यर्थ: । असंजमे जोगा तेरस आहारयदुगरहिया--- 
असंयमे आहारकयोगद्वयरहिता अन्ये त्रयोदशयोगा भवन्ति | इति संय- 
ममार्गणा। चक्खुम्मि मिस्सूणा-इति पदस्योत्तरगाथायां सम्बन्ध:॥२ ८॥ 
बारस अचक्खुअवहिसु सब्वे सत्तेव केवलालोए । 
किण्हादितिण तेरस पणदह तेजादियचउके ॥ २९ ॥ 
द्वादश अचक्षुरवध्यो: सर्वे सतैव केवछालोके | 
कृष्णादित्रिके त्रयोदश पंचदश तेज-आदिकचतुष्के ॥ 
चक्खुम्मि मिस्सूणा---इति चक्षुदेशने मिश्रोना औदारिकमिश्रवैक्रियि- 
कमिश्रकार्मणकायहीना:, बारस---द्वादशयोगा भव॒न्ति | अचक्खुअब- 
हिसु सब्बे---अचक्षुदर्शने3बधिदर्शने च सर्वे पंचदशयोगाः स्थुः | 
सत्तेव केवठालोए--केवलदशेने सपतेव केवलज्ञानोक्ता भवन्ति | इति 
द्शनमार्गणा । किण्हादितिए तेरस---कष्णादित्रिके कृष्णनीरकापोत- 
लेश्यामु आहारकद्वय॑ बिना त्रयोदश योगा भवन्ति | पणदह तेजादिय- 
चउकक्‍्के--पीतपद्मझुछ्ललेश्यासु भब्ये च इति चतुष्के, पणदह--पंच- 
दश योगा भवन्ति |] २९ ॥ 
तिदसाभव्वे सब्बे खाइयजुम्मे खु उवसमे सम्मे । 
सासणमिच्छे तेरस अतिमिस्साद्ारकम्मइया ॥ ३० ॥ 
त्रयोदशाभव्ये सर्वे क्षायिकयुस्मे खडु उपशमे सम्पक्त्वे | 
सासादनमिथ्यात्वयों; त्रयोदश अत्रिमिश्राहारकर्मणा: || 
अभव्यजीवे आहारदर्य बिना अन्ये त्रयोदश योगा भवन्ति | इति 
लेश्यामार्गणा-भन्यमार्गणाह्य॑ । सब्बे खाइयजुम्मे खु---खु रफुटं, 





सिद्धान्तसार: | २१ 
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झायिकयुस्मे क्षायिकवेदकसम्पक्त्े च सर्वे पंचदशयोगाः सन्ति | 
उवसमे सम्मे सासणमिच्छे तेरस-इति, उपशमसम्यक्त्वे सासादनसम्य- 
क्त्वे मिथ्यात्वसम्यक्त्वे आहारकाहारकमिश्रकाययोगद्व्य बिना, तेरस--- 
त्रयोदश योगा भवन्ति | अतिमिस्साहारकम्मइ्या--ति पदस्य उत्तर- 
गाथायां सम्बन्ध: ॥ ३०॥ 


मिस्से दस सण्णीए सब्वे चठरो असण्णिए जोगा । 
गयकम्मइयाहारे अणाहारे कम्मणो इकको ॥ ३१ ॥ 
मिश्रे दश संज्ञिनि सर्वे चत्वारोडसंज्ञिनि योगा: | 
गतकार्माणा आहारके अनाहारके कार्मण एकः ॥ 
अतिमिस्साहारकम्मइया मिस्से दस इति क्रियाकारकसम्बन्ध:। मिस्से- 
इति, मिश्रे सम्यक्त्वे दशयोगा भवन्ति | अतिमिस्सेति---त्रिमिश्राश्व औ- 
दारिकमिश्रवेक्रियिकमिश्राहारकमिश्रा आहारकश्र कार्मणकश्च त्रिमिश्राहा- 
रकार्मणका न विद्यन्ते येषु योगेषु ते तथोक्ता:। को«थः ? मिश्रसम्यक्त्वे 
एते पंचवजो अन्ये अष्टी मनोवचनयोगा औदारिककाययोग-बैक्रियिकका- 
ययोगौ दो एवं दर योगा भवन्तीत्यथे:। इति सम्यक्त्वमागंणा। सण्णीए 
सब्बे---सेज्षिजीवे सर्वे योगा भवन्ति | चठरो असण्णिए जोगा---असंकझ्षि- 
जीवे औदारिकोदारिकमिश्रकार्मणकाययोगानुभयभाषा एते चत्वारो योगाः 
स्‍्थु:। इति संक्षिमार्गणा | गयकम्मइयाहारे---आहारके जीवे गतकार्मणा: 
कार्मणकाययोगबजी अन्ये चतुर्दशयोगाः सन्ति | अणाहारे कम्मणो 
इक्को---अनाहारके जीबे कामंणकारूिय एको योग: । कदा यदा जीवों 
'विग्रहगतिं करोति तदा संभवतीत्यर्थ: | इति आहारकमार्गणा ॥ ३१ ॥ 
इति मार्गणाछु पंचदशयोगाः समाप्ता: । 


२२ सिद्धान्तसारादिसग्रहे-- 


अथ चत्ुर्दशमार्गणास्थानेषु द्वाइशोपयोगा: कथ्यन्ते;--- 
णव णव बारस णव गहचउक्‍्कणए तिण्णि इगिवितियक्खे | 
चउरक्खे उवओगा चउ बारस हुंति पंचक्खे ॥ ३२ ॥ 
नव नव द्वादश नव गातिचतुष्के त्रय एकद्वित्यक्षे । 
चतुरक्षे उपयोगाश्वत्वारो द्वादश भवन्ति पंचाक्षे ॥ 
णवेत्यादि | गतिचतुष्के, णबर णव बारस णब---नव नव द्वादश 
नव । अत्र यथासंख्यालंकार: | तथथा । नरकगतौ नवोपयोगाः | ते 
के ः कुमति-कुश्रुत-कबधि-सम्यज्ञानत्रीणि चक्षुरचक्षुरधिदर्शनानि 
त्रीणि, एवं उपयोगा नव नरकगतौ नारकाणां ज्ञेया:। तियग्गताबपि 
एते एवं उपयोगा नब भवन्ति । मनुष्यगतो द्वादशोपयोगा भवन्ति। 
ते के ? कुमति-कुश्रुत-क्बबधि-सुमति-सुश्रुता-5वधि-मनःपर्यय- 
केवलज्ञानान्यष्टी चन्ुस्चक्षुररधिकिवलदर्शनानि चत्वारि एवं द्वादशो- 
पयोगा मनुष्यगतो मनुष्याणां ज्ञातब्या इत्यर्थ:। देवगतीौ नव ये नारक- 
गतावुक्तास्त एवोपयोगा नव भवन्ति | इति गतिमार्गणा । तिण्णि 
इगिवितियक्खे---एकेद्द्रिये द्वीन्द्रिये त्रीन्द्रयि च, तिण्णि--इत्युपययोग- 
त्रये मबति । कुमति-कुश्रुतज्ञानद्वय अचद्षुर्दरनमेकामिति त्र्य | चड- 
रक्‍्खे उबओगा--चतुरिन्द्रिये उपयोगाश्वत्वार:। ते के ? कुमति-कुश्रुत- 
ज्ञानोपयोगो दो चल्लुरचक्षुदेशनोपयोगौ दो एवं चत्वार: | बारस हुंति 
पंचक्खे--पंचाक्षे प्चेन्द्रिये द्वादशोपयोगा भवन्ति मनुष्यापेक्षया । 
इतीन्द्रियमार्गणा ॥ ३२ ॥ 
कुमई कुसुर्यं अचक्खू तिण्णि वि भूआउतेउवाउवणे । 
बारस तसेसु मणवचिसच्चाणुभएसु बारस वि ॥ ३३ ॥ 
कुमति: कुश्न॒ुतं अचक्षु: त्रयोडपि म्वप्तेजोबायुवनस्पतिषु | 
द्वादश त्रसेषु मनोबचनसत्यानुभयेषु द्वादशापि ॥ 


सिद्धान्तसार: | र्रे 


कुमइ इत्यादि । कुमतिज्ञानं कुश्रुतज्ञानमचल्षुर्दशनमेते त्रयोपयोगाः, 
भू इति प्रथिबीकाये अप्काये तेज:काये वायुकाये वनस्पतिकाये च 
भबन्ति। बारस तसेस्ुु--इंति, त्रसकायेषु द्वादशोपयोगा भवन्ति। इति 
कायमार्गणा। मणवचिसच्चाणुभएसु बारस वि---इति, सत्यमनोयोगेडनु- 
भयमनोयोगे सत्यवचनयोगे5मुभयवचनयोगे एतेषु चतुएष योगेषु द्वादरैब 
उपयोगा भवन्ति ॥ ३३ ॥ 


दस केवलदुग वज्जिय जोगचउके दुदसय ओराले । 
केवलदुगमणपञ्जवहीणा णव होंति वेउच्बे ॥ ३४ ॥ 
दश केवलद्विक वर्जयेत्वा योगचतुष्के द्वादश औदारिके । 
केवलद्विकमन:पर्ययहीना नव भवन्ति वैक्रियिके ॥ 
दस केबलदुग वज्जिय जोगच क्‍्के---इति, असत्यमनोयोगोभयमनो- 
योगासत्यवचनयोगोभयवचनयोगा इति योगचतुष्के केवलुद्विकवर्जिता 
केबलज्ञानकेवलदर्शनद्॒यरहिता अन्ये दशोपयोगा: सन्ति | दुदसय ओऔ- 
राले---इति, औदारिककाययोगे दादशोपयोगा विद्यन्ते | केत्रढदुगमणप- 
जबहीणा णव होंति ब्रेउब्बे-इति, वैक्रियिककाययोगे केव्ज्ञानकेंबल- 
दर्शनद्वयमन:पर्ययज्ञानहीना अन्ये नव उपयोगा भवन्ति ॥ ३४ ॥ 


चकक्‍्खु-विभंग्रूणा सग मिस्से आहारजुम्मए पढमे । 
देसगतियणाणतियं कम्मे ओरालमिस्से य ॥ ३५ ॥ 
चक्षुविभंगोना: सत्त मिश्रे आहारकयुम्मे प्रथम | 
दर्शनत्रिकाज्ञानत्रिक कामणे औदारिकमिश्रे च ॥ 
चक्खुविभंगूणा सग मिस्से---इति, बेक्रियिकमिश्रकाययोगे चक्षुदेशी- 
नविभंगज्ञानोना: सप्त भवन्ति । के ते ? कुमतिकुश्रुतसुमतिश्रुतावधिज्ञा- 
नानि पंच अचक्षुदशनावधिदर्शनद्वयामिति सतोपयोगा: स्थु: । आहार- 





२१४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


जुम्मए पढम॑ दंसणतिय णाणतिय॑-आहारकयुग्मे च, पढम॑ णाणत्तियं-- 
प्रथम ज्ञानत्रिक प्रथम दशनत्रिके भवाति। कोडर्थ: ! मतिश्रुतावधि- 
ज्ञानोपयोगास्रय:, चक्षुरचक्षुखधिदर्शनोपयोगाल्लयः, एवं षडुपयोगा 
आहारकयुर्मे भत्रन्तीति स्पष्टाथं:। कम्मे ओराछमिस्से य---इति, 
पदस्य व्याख्यान उत्तरगाथायां ज्ञेयं ॥| ३५ ॥ 
वेभंगचकक्‍्खुदंसणमणपतयहीण णव वधूसंदे। 
मणकेवलदुगहीणा णव दस पुंसे कसाएसु ॥ ३६ ॥ 
विभंगचक्षुदेरीनमनःपर्ययहीना नव वधूषंढयो: । 
मनःकेवलद्विकहीना नत्र दश पुंसि कषायंषु ॥ 
कम्मे ओरालमिस्से य--कार्मणकाययोगे औदारिकमिश्रकाययोगे च, 
वेभंगचक्खुदंसयमणपजयहीण _ णब--विभंगज्ञानचक्षु्दशनमन:पर्यय- 
ज्ञानरहिता अन्ये नवोपयोगा: सन्ति | इति योगमार्गणा | वधूसंढे-- 
स्रीवेदे नपुंसकवेदे च, मणक्रेवलदुगहीणा णव--मनःपर्यय-केवलक्षान- 
केवलदशेनरोभिल्निभिहीना इतरे नवोपयोगा: स्थु। दस पुसे---इति, पुवेदे 
केवलज्ञानकेवलदशनाम्यां विना अन्ये दश उपयोगा भवन्ति । इति 
वेदमार्गणा | कसाएसु---क्रोधमानमायालो मेषु केवछज्ञानदर्शनवर्जों दश 
एवं भवन्ति । इति कषायमागंणा || ३६ ॥ 


अण्णाणतिए ताणि य ति चक्खूजुम्मं च पंच सग चउसु । 
चउ तिण्णि णाण दंसण पंचमणाणंतिमा दुण्णि ॥ ३७ ॥ 
जज्ञानात्रेके तान्येव त्रीणि चक्षुग्रुग्मं च पंच सप्त चतुरई | 
चत्वारि त्रीणि ज्ञानानि दर्शनानि पंचमज्ञाने5न्तिमी दो ॥ 
अण्णाणेत्यादि । अज्ञानात्रेके कुमातिकुश्रुतकधिज्ञानात्रेके, ताणि य 
ति-तानि जज्ञानानि त्रीगि | चक्खूजुम्म॑ च पंच--च पुनः च्षुयुर्म 


कर 


सिद्धान्तसार: | र्‌ष्‌ 
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एवं पंच | कुमतिज्ञाने कुश्रुतज्ञाने क्वधिज्ञाने च कुमतिकुश्र॒तविभंग- 
ज्ञानानि त्रीणि चल्चुरचक्षुदर्शने द्वे एते उपयोगाः पंच स्युः॥ सग चउसु 
चउ तिण्णि णाण दंसग---इति, चतुर्षु मतिश्रतावधिमन:पर्ययज्ञानेषु स- 
प्तोपयोगा भवन्ति | ते के ? चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि एवं स- 
प्तोपयोगा: स्थु:। पंचमणाणंतिमा दुण्णि---इति, पंचम केवलब्ञाने अ- 
न्तिमी केवलज्ञानदर्शनोपयोगौ द्वौ भत्रत: । इति ज्ञानमार्गंणा ॥ ३७॥ 
सामाइयजुम्मे तह सुहभे सग छप्पि तुरियणाणुणा | 
परिहारे देसजई छब्भणिय असंजमे णविति ॥ ३८ ॥ 
सामायिकयुग्मे तथा सूक्ष्म सप्त षडपि तुरीयज्ञानोनाः । 
परिहारे देशयतौ षढ्‌ मणिता असंयमे नवेति ॥ 
सामाइयजुम्मे तह सुहमे सग---सामायिकयुग्मे सामायिकच्छेदोप- 
स्थापनासंयमादिके तथा मुहमे---सूक्ष्मसाम्परायलंयमे सप्तोपयोगा 
भवन्ति | ते के ? मतिश्रुतावधिमन-पर्ययज्ञानोपयोगाश्वलार: चल्लुरच- 
क्षुखधिदशनोपयोगाल्लय एवं सप्त | छृप्पि तुरियणाणूणा परिहारे-- 
इति, परिहारविश्युद्धिसंयमे षडप्युपयोगास्तुरीयमन:पर्ययज्ञानोना मति- 
शानादित्रय॑ चक्षुदेशनादित्रय॑ चेति पट संभवन्ति | देसजई---दंशसंयमे 
संयमासंयमे, छब्भीणय--भडुपयोगा ये परिहारसंयमोक्तास्‍स्त एबोपयोगा 
भवन्ति | असंजमे णविति-असंयमे नवोपयोगा: । ते के १ कुमत्या- 
दिन्रय॑ सुमत्यादित्रयं एवं षट्‌ चक्षुस्वक्षुखधिदशनोपयोगात्रय ,जछे-जचब, 
भवन्ति ॥ ३८॥ 5 
पणणाण दंसणचउ जहखादे चकक्‍्खुदंसणजुगेसु । ..._ 
गयकेवलदुग दंसणगदणाणुत्ता हि अवहिदुगे ॥ ३९॥ 
पंचज्ञानानि दर्शनचतुष्क॑ यथाख्याते चक्षु्दशेनयुग्मेषु ।' 
गतकेवलद्विक द्शनगतज्ञानोक्ता हि अवधिदिके | 


र्‌६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहें-- 





परणणाण दंसगचउ जहखादे---यथाख्यातसंयमे मतिज्ञानादिपंचज्ञा- 
नोपयोगा:, चक्षुरादिदर्शनोपयोगाश्॒त्वार एबमुपयोगा नव मवन्ति | 
इति संयममार्गणा। चक्ख़ुदंसणजुगेसु--चक्षुस्वक्षुदर्शनद्यये, गयकेवल- 
दुग-- केवलज्ञानदर्शनद्वयरहिता अन्ये दशोपयोगाः स्थुः। दंसणेलादि, 
अवहिदुगे---अवधिदर्शने केबलदर्शन च दर्शनाश्रितज्ञानोक्ता अवधि- 
केबल्ज्ञानोक्ता: | तत्‌ क्थ ? ये3वधिज्ञाने कथितास्ते सतप्त मतिश्रुता- 
वधिमनःपर्ययज्ञानोपयोगाश्चल्वारश्षक्षुरचक्षुखधिदर्शनो पयोगास्नयो 5वघिंद्‌- 
शैने भवन्तीत्यर्थ: | यौ केवलक्ञाने केवलकज्ञानदशनोपयोगौ प्रोक्ती तौं 
केवलदरशने भवत:ः | इति दर्शनमार्गंणा || ३९ ॥ 
मणपज्ञवकेवलदृगहीणुवओगा हवेति किण्हतिए । 
णव दस तेजाजुयले भव्बे वि य दुद्स सुकाए ॥ ४० ॥ 
मनःपर्ययकेवरूद्विकहीनोपयोगा भवन्ति ऋृष्णत्रिके । 
नव दर तेजोयुगले भव्येदपि च द्वादश जुक्कायां ॥ 
मण इत्यादि । किण्हतिए---कष्णनीलकापोतलेश्यात्रिके मनःपर्यय- 
केवछज्ञानकेवदरोनैस्निमिर्दीना अन्ये नवोपयोगा भवेयु: | दस तेजाजु- 
यले---पीतपत्मलेश्ययोदयो: केवलज्ञानदर्शनवर्जा अन्ये दशोपयोगा: 
सान्‍्ति | भव्वे वि य दुदस सुक्काए---झुकललेश्यायां द्वादशोपयोंगाः 
स्थु। इति लेश्यामागणा। भव्यजीवे5पि च द्वादशो पयोगाः सन्ति ॥ २ ०। 
पंच असुद्दे अभव्वे खाइयतिदए य णव सग छेय । 
मिस्सा मिस्से सासण मिच्छे छप्पंच पणये च ॥ ४१ ॥ 
पंच अशुश[ अभब्ये क्षयिकज्रके च नव सह घड़ेव 
मिश्रा मिश्र सासने मिथ्यात्व पट्र पंच पंचक च ॥ 
पंचेत्यादि । अभव्यजीबे कुमतिकुश्रुतविमंगज्ञानं चक्लुरचश्लुदर्शनो- 
पयोगा: पंच अश्युभा भवन्ति | इति भव्यमार्गगा | खाइयतिदए णव 


सिद्धान्तसारः । २७ 
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सग छेय---क्षायिकत्रिके नव सप्त षडेव। अन्न यथासंख्यारुंकार:। क्षा- 
यिकसम्यक्सवे कुल्नानत्रववर्जा अन्ये नवोपयोगा मबन्ति | वेदकसम्यस्लले 
कुज्ञानत्रयकेवलज्ञानदर्श नद्व॒यरहिता अपरे सप्तोपयोगाः सन्ति॥ उपशम- 
सम्यक्त्वे सुमत्यादित्रयचक्षुरादित्रय एवं षड़पयोगा: स्यु:। मिस्सा मिस्से--- 
मिश्रे सम्यक्त्वे मिश्रा: घट्‌ भवन्ति | ते के ? मतिश्रुतावधिज्ञानोपयोगा- 
स्लयो मिश्ररूपा: । मिश्रा इति कोड्थ: ? किंचित्किचित्कुज्ञानं किचि- 
त्किचित्सुज्ञानं चक्षुरचक्षुग्वधिदर्शनोपयोगाद्लय एवं पडुपयोगा:। सास- 
ण--इति, सासादनसम्यक्ले वुज्ञानत्रयं चश्षुस्चक्षुद्श नद्वय॑ एवं पंचोप- 
योगा: स्थुः । मिच्छे---मिथ्यात्वसम्यक्वे सासादनोक्तानामुपयोगानां 
पंचक भवति | इति सम्यक्त्वमार्गंगा ॥ 8१ ॥ 

दस सण्णि असण्णीए चदु पढमाहारए य बारसय | 

मणचक्खुविभंग्रूणा गव अगाहारेय उदओगा ॥ ४२ ॥ 

दश संज्ञिनि असंज्ञिनि चत्वारः प्रथमे आहारके च द्वादशक | 
मनश्चक्षुत्रि भंगोना नव अनाहारे च उपयोगाः ॥ 

दस सण्णि इति | केब्रलज्ञानद शेनद्वयरहिता अपरे दशोपयोगा संज्ञि- 
जीबे भवन्ति | असण्णीए चदु पढमा--असंक्षिजीवे प्रथमाश्व॒त्वार उप- 
योगा भवन्ति | ते के £ कुमातिद्र्य॑ चक्कुरचक्षु्दर्शनद्वयमेव॑चत्वारः । 
इति संकज्षिमागंणा । आहारए बारसयं---आहारकजीबे उपयोगानां 
द्वादशर्क॑ भवेत्‌ । मणचक्खुविभंगूणा णत्र अणाहोरे उबओगा--अना- 
हरकजीबे मनःपर्ययज्ञानचक्षु्दशनविभंगज्ञानेरना रहिता अन्ये नवो- 
पयोगा भर्वान्ति || ४२ ॥ 

इत्ति चतुदंशमार्गणास द्वादशोपयोगा निरूपिताः । 


२८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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अथ चतुर्देशजीवसमासेषु पंचदशयोगा: कथ्यन्ते;--- 


. णवसु चठक्के इक्के जोगा इगि दो हवेति बारसया । 
तब्भवगईसु एदे भवंतरगईसु कम्मइओ ॥ ४३ ॥ 
सत्तसु पुण्णेसु हवे ओरालिय मिस्सय अपुण्णेसु । 
इगरिहगिजोग विहीणा जीवसमासेसु ते णेया ॥ ४४ ॥ 
नवसु चतुष्के एकस्मिन्‌ योगा एको द्वौ भवन्ति द्वादश । 
तद्भवगतिषु एते भवान्तर्गतिषु कार्मण्ण ॥ 
सप्तमु पृर्णेषु भवेत्‌ औदारिकं मिश्र अपूर्णेषु | 
एकैकयोग: दविहीनाः जीवसमासेषु ते ज्षेयाः ॥ 
गाथाइयेन सम्बन्ध: | जीवसमासेसु ते णेया--जीवसमासेषु ते 
योगा ज्षेया ज्ञातव्या भवन्ति | कथमित्याह--णवसु चउठक्के इक्के 
जोगा इगि दो हवंति बारसया--यथासंख्येन व्याख्येयं, नवसु जीव- 
समासस्थानेषु इगि --एको योगो ज्ञेयः | चउक्‍्के---चतुषुजीवसमास- 
स्थानेषु, दो-दो योगी ज्ञातव्यो। इक्के---एकस्मिन्‌ जीवसमासस्थाने, 
बारसया---द्वादशयोगा भवन्ति | नवसु जीवसमासेषु एको योग इत्युक्ते 
तहिं नवसमासा: के, ततन्न एको योगो क इति चेदुच्यते---एकेन्द्रिय- 
सूक्ष्मापयाप्ते औदारिकमिश्रकाययोग एक: स्थात्‌। एकेन्द्रियसूक्ष्मपर्याप्े 
ओऔदारिककाययोग एको भवति । एकेन्द्रियबादरापर्याप्ते औदारिकमिश्र- 
काययोगो5स्ति | एकेन्द्रियबादरपर्याते औदारिककाययोग एको बत्तते। 
द्वीनि्रियापर्यौत्तकाले ओदारिकमिश्रकाययोग एक: संभवति | त्रीन्द्रिया- 
पर्याप्तकाढे औदारिकमिश्रकाययोग एक: स्पात्‌ | चतुरिन्द्रियापर्याध्षकाले 
औदारिकमिश्रकाययोग एक: प्रवर्तते | पंचेन्द्रियासंज्ञिजीवापयाप्ति औदा- 
रिकमिश्रकाययोग एक: स्थात्‌ । पंचेन्द्रियसंज्ञिजीवापययाप्तकाले 


सिद्धान्तसार: | श्९्‌ 
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ओऔदारिकमिश्रेकाययोग एको भवति | एवं नवस्रु जीवसमासस्थानेषु 
योग एको भवति। एवं चतुर्षु-जीवसमासेषु दो योगी मबत इति प्रोक्ते ताई 
चत्वारो जीवसमासा: के तत्र द्वो योगौ को इत्याशंकायामाह---द्वीन्द्रिय- 
पर्याते औदारिककाययोगानुभयवचनयोगी भवत:। त्रीद्वियपर्याप्तकाले 
औदारिककाययोगानुमयबचनयोगौ स्त: । चतुरिन्द्रियपर्याते औदारिक- 
”क्राययोगानुभयवचनयोगीौ वर्तते | पंचेन्द्रियासंज्षिपर्याते औदारिककाय- 
योगानुभयकक्‍चनयोगी संभवत: | इति चतुर्ष जीवसमासेषु द्वो दो योगौ' 
प्ररूपितो | एकास्मिन्‌ जीवसमासे द्वादशयोगा भवन्तीति प्ूर्वगाथायां 
सूचितं तह एको जीवसमासः कः तत्र द्वादशयोगाः के इत्याह---पंचे- 
न्द्ियसंक्षिपर्यातजीवसमासे अष्टो मनोवचनयोगा औदारिककाययोग- 
“बक्रियिककाययोगाहारकक्राययोगाहारकमिश्रकाययोगाश्वलार:, एवं द्वादश- 
योगा: पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्यातकाले संभवन्तीत्यर्थ: | इत्येकाल्मिनू जीवस- 
मासे द्वादशयोगा निरूपिता: | तब्भवगईप्तु एदे--इति, तेषामेके- 
न्दियसूक्ष्मापर्याप्तादीनां जीवानां भत्रप्राप्तेष, ऐदे--इति, एते एको द्वौ 
द्वादश योगा मवन्ति | भवंतरगईसु कम्मइओ---कार्मणकों योग: स 
भवान्तरगतिषु । प्रकृताद्भवादन्यो भवो भवान्तरं तत्र गतयों गमनानि 
भवान्तरगतिषु भवान्तरगमनेषु कार्मणकाययोगो भवतीत्यर्थ:। सत्तस्तु 
पुण्णेसु हवे औरालिय---सप्तसु जीवसमासेषु पर्याप्तनु औदारिककोय- 
योगो भवति | मिस्सयं अपुण्णेघ्रु--इति, अपर्यात्तेषु सप्ततु एकेन्द्रियसू- 
क्मबादरद्ित्रिचतु:पंचेन्द्रियसंक्यसंज्ञिजीवेषु अपर्यात्तकाठेषु सप्तत्थानेषु, 
मिस्सयं--औदारिक मिश्र कायो भंवेत्‌ | इगि इगि जोग---इति,ढरन्द्वियत्री- 

१ यदा मनुष्यतियंग्गवो जांवा; प्राप्लुवान्त तदा ओंदरिकरमेश्र: सभवति । 


यदा नरकदेवगती प्राप्नुवन्ति तदा वेकिमिकमिश्रकायः संभवति । २ देवनारका- 
पेक्षया वैक्रेमिकरयोगो5पि । ३ अत्रापि पंचेन्द्रियसंशिषु पूषबद्ब्यवत्था । 


३० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


न्ियचतुरिद्ियप॑चेन्द्रियासांशपर्याप्तेिप चतुःस्थानेषर एकैकस्य योगस्य 
पुनरप्यन्यस्यैकस्य योगस्य संयोग क्रियते एवं द्रय॑ स्थात्‌। कोडथ १ 
द्वीन्द्रियादिपर्याप्तेषु चतुःस्थानेषरु औदारिककाययोगानुभयबचनयोगौ द्रौ 
भवत इत्यर्थ: | विहीणा--पंचेन्द्रियपर्यासिषु द्वादशयोगा भवन्तीति 
कथित तत्कर्थ योगास्तु पंचदश वर्तन्ते ! ते योगा, विहीणा---द्वाम्या- 
मौदारिकमिश्रकायवैक्रियिकमिश्रकायाभ्यां हीना: क्रियन्ते । भवांतरगईसु 
कम्मइओ इति बचनात्‌ कार्मणकायेन विना अन्ये द्वादशयोगा: पंचे- 
न्द्रियसंज्ञिपर्याप्तकेषु भवन्तीत्यर्थ: ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

इति जीवसमासेषु योगा उपन्यस्ताः । 





अथ चतुर्देशजीवसमासेषु यथासंभवमुपयोगा लिख्यन्ते;--- 

कुमइदुगा अचक्खु तिय दससु दुगे चदु हवंति चक्खुजुदा। 

सण्णिअपुण्णे पृण्णे सर दस जीवेसु उदओगा ॥ ४५॥ 
कुमतिद्विको अचश्लुः त्रयः दशसु द्विके चत्वारों भवन्ति | 
चक्लुर्युता: संश्यपर्याप्ते पर्योप्ते सप्त दश जीवेषु उपयोगाः ॥ 

' कुमइढुगा अचक्खु तिय दससु--इति, दशम्रु जीवसमासेषु कुमति- 
कुँश्ुतज्ञानोपयोगौ द्वौ अचक्षुदेशनोपयेगश्चैक एते त्रय उपयोगा भवन्ति | 
ते दशजीवसमासा:, के येष्वेते त्रय उपयोगा जायम्ते तदाह-एकेन्द्रियसू- 
क्ष्मापर्या्त:, एकेन्द्रियसूक्ष्मपर्याप्त:, एकेन्द्रियबादरापर्याप्त:, एकेन्द्रियबा- 
दरपयोप्त:, इीव्दियापर्यापत: द्वीन्ियपर्याप्त:, त्रीन्द्रियापर्याप्त:, त्रीन्द्रियप 
बॉप्त:, चतुरिन्द्रियाफ्योप्त:, पैचेन्द्रियासज्ञिजीवापयोप्त: | एतेु दशसु 
जीवसमासेषु कुमतिकुश्रुतज्ञानोपयोगौ दर अचक्षुदर्शनोपयोगश्ैते त्रयो 


१ पंचेन्दरियासंद्रियासंध्विपर्याप्तेषु इति पाठः पुस्तके । 


सिद्धान्तसारः ३१ 


भवन्तीति स्पश्टर्थ:। दुगे चदु हबं॑ति चक्खु जुदा-इति, द्योजीवसमा- 
सयो: चतुरिद्धियपर्याप्तपंचेन्द्रियासंज्ञिजीवर्पर्यीप्तयोश्वत्वार उपयोगा म- 
बन्ति । ते के ! पूर्वोक्ता: कुमतिकुश्रताचक्षुदरशनोपयोगाल्ययः, चकखु 
जुदा-इति, चक्षु्द्शनोपयोगसहिता एबं चत्वार उपयोगा: स्युः | सण्णि 
अपुण्णे पुण्णे सग दस---अन्न यथासंख्यारूंकार:, पंचेन्द्रियसंश्यफ्याप्ते 
सग--इति, सप्तोपयोगा भवन्ति । ते के ? कुमतिश्रुतसुमतिश्रुतावधि- 
ज्ञानोपयोगाः पच अचक्षुदशनावधिदर्शनोपयोगौ द्वौ एवं सप्त | पुण्णे 
दस---पंचेन्द्रियसंज्षिपर्याप्ते उपयोगा दश भवन्ति। के ते दश ? केवल- 
ज्ञानदशीनवर्ज्या अन्य दशोपयोगाः स्थु;। जीवेसु उवओगा--जीवस- 
मासेषु द्वादशोपयोगा यथाप्राष्ति प्ररूषिता: ॥ ४५ ॥ 
इति जीवसमासेघृपयोगा न्यस्ताः । 





अथ चतुर्देशगुणस्थानेषु यथासंभवं योगा निरूप्यन्ते;--- 
मिच्छदुगे अयदे तह तेरस मिस्से पमत्तण जोगा। 
दस इगिदस सत्तसु णव सत्त सयोगे अयोगी य ॥ ४६ ॥ 
मिथ्यात्वद्विके अबते तथा त्रयोदश मिश्रे प्रमत्तके योगा: । 
दरैकादश सप्तसु नव सप्त सयोगे अयोगिनि च ॥ 


मिच्छेत्यादि । मिथ्यात्वप्रथमगुणस्थाने सासादनगुणस्थाने च तथा 
अयदे---चतुर्थ गुणस्थाने, तेरस-इति, आहारकाहारकमिश्रयोगाम्यां बिना 
अन्ये त्रयोदश योगा भबन्ति। मिस्से पमत्तर जोगा दस इगिद्स---म्त्र 
यथासंख्यत्वेन भाब्यं, मिस्से-तृतीये मिश्रगुणस्थाने दश योगा भवान्ति | 
ते के # अष्टी मनोबचनयोगा औदारिककायवैक्रियिकाययोगौ दौ एपं 
दश | पमत्तर जोगा इंगिदस--घष्ठे प्रमत्तगुणस्थाने योगा एकादश 


श्र सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 
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भवन्ति | ते के ? अष्ठी मनोवचनयोंगा औदारिककाययोग आहारक- 
काययोगस्तन्मिश्रकाययोगश्वेति त्रथ एवं एकादश योगा:। सत्तसु णव-- 
सप्तसु गुणस्थानेषु पंचमे देशविरते सप्तमेडप्रमत्ते अष्टमेअपूवकरणे 
नवमेडनिवृत्तिकरणे दशमे सूक्ष्मसाम्पराये एकादशे उपश्ान्तकषाये द्वा- 
दशे क्षीणकषाये एवं एतेषु कथितेषु सप्तगुणस्थानेषु नव योगा: स्थुः। 
ते के ? अछ्छो मनोवचनयोगा औदारिककाययोगश्वैक एवं नव | सत्त 
सयोगे---सयोगकेबलिनि सप्त योगा भवन्ति | ते के ! सत्यमनोयो- 
गोड्नुभयमनोयोग: सत्यवचनयोगो5नुभयवचनयोग औदारिककाययो- 
गसस्‍्तन्मिश्रकाययोग; कार्मणकाययोग इति सप्त योगा;। अयोगिनि चतु- 
देशगुणस्थाने शून्यं योगाभाव: ॥ 9६ ॥ 


इति ग्रुणस्थानेषु योगा निरूपिताः । 


अथ चतुर्देशगुणस्थानेषु द्वादशोपयोगा वर्ष्य॑न्ते;--- 
पढमदुगे पण पणयं मिस्सा मिस्से तदो दुगे छक्के । 
सत्तवषओगा सत्तसु दो जोगि अजोगिगुणठाणे ॥ ४७॥ 
प्रथमद्विके पंच पंचक॑ मिश्रा मिश्रे ततो द्विके षट्क॑। 
सप्तोपयोगा: सप्तसु द्ौ योग्ययोगिगुणस्थाने ॥ 
पढमदुगे-- प्रथमाद्दैके मिथ्यात्ससासादनगुणस्थाने पणपणयं--पंच 
पंच उपयोगा भवन्ति। ते के ? कुमतिकुश्रुतविभगज्ञानोपयोगाह्षय: चक्षुर- 
चक्षुदेशनापयागौ द्वौ एवं पंच | भिस्सा मिस्से तदो दुगे छक्‍्के--- 
मिश्रगुणस्थाने तृतीये, तदो--इति, ततो मिश्रगुणस्थानात्‌ , दुगे-झत, 
अविरते चतुर्थगुणस्थाने देशविरतगुणस्थाने पंचमे छक्कं---षडुपयोगा 
भवन्ति । के ते १ मतिश्रुतावधिज्ञानोपयोगाक्षयः चक्षुर्चक्षुवाधिदर्श- 


सिद्धान्तसारः ३३ 





नोपयोगाल्नय: | अन्न एतावान्‌ विशेष:-ये मिश्रगुणस्थानगा उपयोगास्ते 
मिश्रा भवन्ति | सत्तुबजोंगा सत्तघु---सप्तस्ु गुणस्थानेषु प्रमत्ताप्र- 
मत्तापूर्वकरणानिश्गत्तिकरणसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातोपशान्तकषायक्षीणक- 
पायामिधानेषु उपयोगा: सप्त भवन्ति | ते के १ सुमतिश्रुतावधिमनः- 
पर्ययज्ञानोपयोगाश्वव्वारः चक्षुरचक्षरगधिदशनोपयोगाद्ञय एते सप्त स्थुः। 

' दी जोगिअजोगिगुणठाणे--सयोगिनि त्रयोदशगुणस्थाने अयोगिनि च 
द्वौ उपयोगौ स्त: । तौ कौ ? केवछल्ञानदर्शनोपयोगौ दौ ॥ ४७ ॥ 

इति चतुर्दशगुणस्थानेषृपयोगा जाता: । 





अधथ चतुर्दशमार्गणासु सप्तपंचाशत्म॒त्यया यथासंभव कथ्यन्ते | अथ 
बालबोधनार्थ तेषां प्रत्ययानां प्रूंव नामानि निगदनन्ते;-- 
मिच्छत्तमविरदी तह कसाय जोगा य पत्नयाभेया । 
पण दुदस बंधहेदू पणवीस पण्णरसा हुंति ॥ ४८ ॥ 
मिथ्यात्वमविरतयत्तथा कषाया योगाश्च प्रत्ययमेदा: | 
पंच द्वादश बन्धद्देतवः पंचविंशति: पंचदश मवन्ति॥ 
मिच्छत्तं-मिथ्यात्वपंचक॑ एकान्तविपरीतविनयसंशयाज्ञानोद्धवमिति 
पंचभेदं । तथा चोक्त;--- 
उछोद्एण मिच्छत्तमसद्हणं च तश्यअत्थाणं । 
पर्यतं विवरीयं चिणयं संसयिद्मण्णाणं ॥ १॥ 
अविरदी ( अविरतयः ) द्वादश | कास्‍्ता: ! उक्त च--- 
छंस्सिदिएसु विरदी छज्लीचे तह य अविरदी चेव । 
इंदियपाणासंजम दुदसं होदित्ति णिद्दिद ॥ १ ॥ 
१ सिधथ्यास्वोदयेन मिथ्यात्वं ्रश्नद्धानं च तत्वाथांनां । 
एकान्त विपरीत विनय॑ संशयितसज्ञानमिति ॥ 
२ पदह्ब्वन्द्रियेघु अविरतिः षद्रजीवे तथा चाविरतिश्रेव । 
इन्द्ियप्राणासंयमा हादश सवन्तीति निर्दिष्ट ॥ 
डे 


३४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





तह कसाय--इति, तथा कषाया: पंचर्विशाति: | के ते ? अनन्ताबु- 
बन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकत्पा: क्रोधमानमायालोभा इति 
षोडश, हास्यरत्यरतिशोकमयजुगुप्सास्रीपुंनपुंसकमेदा एवं पिण्डीकृताः 
पंचविशतिः स्थुः | योगा इति पंचदश | ते के ? सत्यासत्योभयानु- 
भयमनोबचनविकल्पा अछ्छो योगा औदारिकौदारिकमिश्रवैक्रियिकवैक्रि- 
यिकमिश्राहारकाहारकमिश्रकार्मेणकाययोगा: सत्त, एवमेकत्रीकृता: पंच- 
दशयोगा: । पच्चयाभेया---प्रत्ययमेदा आस्त्रवप्रकारा: | पण दुदस---अत्र 
यथासंख्यं, पण--मिथ्यात्व॑ पंचप्रकारं | दुदस---अविरतयों द्वादश । 
पणवीसं----कषायाः पंचर्विशति: | पण्णरसा---योगा: पंचदश । हूंति- 
भवन्ति | कथंभूता एते ? बंधहेदू--कर्मबन्धहेतव: कर्मबन्धकारणानी- 
त्यर्थ: ॥ ४८ ॥ 

आहारोरालियदुगित्थीपुंसोहीण णिरइ इगिवण्णं । 

आहारयवेउब्विय दुगरूण तेवण्ण तिरियक्खे ॥ ४९ ॥ 

आहारादारिकद्िकल्लीपुंदीना नरके एकर्पचाशत्‌। 
आहारकषेक्रियिकद्विकोना: त्रिपंचाशत्‌ तिराश्वि ॥ 

आहारेत्यादि । णिरइ---नरकगतीो जआहारकाहारकमिश्रद्वय॑ औदारि- 
कौदारिकमिश्रद्य॑ ज्लौवेदपुंवेदद॒य एते: पड़िभहीना:, इगिवण्णं---अन्ये 
उद्धरित्ता एकपंचाशत्त्यया भवन्ति । आहारयेतादि---तिरियक्खे--- 
तिर्यग्गती आहारकतन्मिश्रद्य॑ वैक्रियिकतन्मिश्रद्वयं एतेश्वतुर्मिरूना अपरे 
तेवण्ण--त्रिपंचाशत्‌ आख्रवा भवन्ति ॥ ४९ ॥ 


पणवण्णं वेउव्वियदुगूण मणुएसु हुति बावण्णं । 
संढाह्वारोरालियदुगेहिं हीणा सुरगईए ॥| ५० ॥ 


१ 'कार्मणक्ार्मण ” इति पाठः पुस्तके । 


सिद्धान्तसार: | | ३७ 





पंचपंचाशत्‌ वैक्रियिकद्विकोना मनुजेषु भवन्ति- 
द्विपंचाशत्‌। षंढाहारौदारिकद्विकेहीना: सुरगत्याम्‌ ॥ 
मणुएसु---मनुजेषु मनुष्यगती, वेउन्वियदुगूण---वैक्रियिकतन्मिश्र- 
द्विकोना:, पणवण्णं--पंचपंचाशत्प्रत्यया:, हुति---संभवन्ति | बावण्णं 
संढाहारोराल्यिदुगेहि हीणा सुरग३ए-सुरगती नपुसकवेदश्वाहारकतन्मि- 
श्रद्यं च औदारिकौदारिकमिश्रद्य च ते: पंचमिहीना:, बावण्ण---द्वाप॑- 
चाशदाखवाः स्युः | इति गतिमार्गणासु प्रत्यया निरूपिता: ॥५०॥ 
मणरसणचउक्कित्थीपुरिसाहारयवेउव्वियजुगेहिं । 
एयक्खे मणवचिअडजोगेहिं हीण अडतीसं ॥ ५१ ॥ 
मनोरसनचतुष्कल्ली पुरुपाहारकवैक्रियिकयुगे: | 
एकाक्षे मनोवागश्योगैहीना अशार्त्रिशत्‌ ॥ 
एयक्खे--एकेन्द्रियजीवेषु, मणरसेत्यादि---मनश्च रसनचतष्कामिति 
ससनप्राणचक्षु:श्रोत्रचतुष्के च खतौवेदश्व पुंबेदध आहारकाहारकमिश्र द्वयं 
च वैक्रियिकतन्मिश्रयुग्म॑ चेतेरेकादशाभिहाना: पुनः मणवच्रिअडजोगेहिं 
--सत्यासत्योमयानुभयमनोवचनयोगैरप्रभमिहीना अन्येम्य एकोनर्विशति- 
प्रत्ययेम्य उद्धरिता अन्ये, अडतीसं---अष्टात्रिशत्रत्यया भवान्ति ॥५१॥ 
एदे य अंतभासारसणजुया घाणचक्खुसंजुत्ता ! 
चाल इगिवेयाले कमेण वियलेसु विण्णेया ॥ ५२ ॥) 
एते च अन्तभाषारसनायुक्ता प्राणचक्षुःसंयुक्ता; । 
चत्वारिंशत्‌ एकद्विचत्वारिशत्‌ ऋमेण विकदूषु विज्ेया: ॥ 
कमेण---अनुक्रमेण, वियलेसु--विकलत्रयेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु, 
विण्णेया--प्रत्यया ज्ञातब्या: स्थु:। कर्थ ः एदे य---एकेन्द्रियोक्ता 
अष्टानिंश्त्यया अन्तमाषारसनायुक्ता अनुभयवचनजिव्हासाहिता; | 


३६ ., सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 


चालं----चत्वारिंशत्पत्यया द्ौन्वियजीबे भवन्तीत्यर्थ: । पुनरेते पूर्वोक्ता 
अष्टात्रिंशत्‌ अनुभयवचनरसनप्राणसहिता:, इगियाढं---एकचल्वारिंशदा- 
स्रवाल्रीन्द्रिये स्यु:॥ तथा पूर्वोक्ता अशत्रिंशत्‌ अनुभयवचनजिन्‍्देन्द्रिय- 
प्राणचक्षु:संयुक्ता,, वेयारं--द्विचत्वारिंशतू चतुरिन्द्रिये ज्ञातब्या 
इत्यथ: ॥ ५२ ॥ 
पंचेंदिण तसे तह सब्बे एयक्खउत्त अडतीसा । 
थावरपणए गणिया गणणाहेहिं पच्चया णियमा ॥ ५३ ॥ 
पंचेन्द्रिये त्रसे तथा सर्वे एकाक्षोक्ता अष्टात्रिंशत्‌ । 
स्थावरपंचके गणिता गणना: प्रद्यया नियमात्‌॥ 
पंचेत्यादि । पंचेन्द्रिये जीवे नानाजीवापेक्षया सर्वे प्रत्यया भवन्ति | 
इन्द्रियमागेणासु प्रत्यया:। तसे तह सब्वे--तथा त्रसे त्रसकाये सर्व' 
सप्तपंचाशन्नानाजावापेक्षया आल़वा भवन्ति । थावरपणए--त्थाव- 
रपंचके पृथिव्यप्तेजोबायुवनर्पतिकायेषु पंचसु, एयक्खउत्त अडर्तासा-- 
एकेन्द्रिये ये उक्ता अधशात्रिंशत्पत्यया एवं ते मबन्तीत्यर्थ:। गणिया गण- 
णाहेहि पच्चयया णियमा--नियमान्निश्चयात्‌ गणनायैगंणपरे: प्रत्यया 
गाणिता यथासंभव संख्या नीता: | इति कायमागेणाखासखवाः ॥५३॥ 
आहारदु्ग छित्ता अण्णसु जोएसु णिय णिये घित्ता । 
जोग ते तेदाला णायव्वा अण्णजोगूणा ॥ ५४ ॥ 
आहारकद्विक हत्वा अन्येषु योगेषु निर्ज निज धघृत्वा। 
योगं ते त्रिचत्वारिंशत्‌ ज्ञातव्या अन्ययोगोना:॥ 
आहारदुगं दित्ता--आहारदिक इतला वर्जयेत्वा । अण्णसु जोएसु 
णियणियं घित्ता जोगं---अन्येषु त्रयोदशथोगेषु मष्ये निज निज स्वकीये 








सिद्धान्तसारः | ३७ 





स्वकीय योगं धृत्वा पुनः, अण्णजोगूणा--अन्यैर्द्धदशभियोंगैरूनास्ते, 
तेदाला णायव्वा---इति, ते प्रत्यया: स्वकीयस्वकीययोगयुक्ता: त्रिचत्वारि- 
शदाखत्रवा ज्ञातब्या: | अथ स्पष्ट तयोच्यते---सत्यमनोयोगे मिध्यात्वपँच 
( क॑ ) अविरतयो द्वादश कषाया: पंचर्विशतिः स्वकौयमनोयोगश्वैक 
'एवं त्रिचत्वारिंशत्‌ू आस्रवा भवन्ति | एवं असत्यमनोयोगे ४३, उभय- 
 मनोयेंगे ४३, अनुभयमनोयोगे ४३, सत्यवचनयोंगे ४३, असत्यवच- 
नयोगे ४३, उभयवचनयोंगे 9३, अनुभयवचनयोगे ४३, औदारिक- 
काययेंग ४३, तन्मिश्रे 9३, वैक्रियिककाययोगे 9३, तन्मिश्रकाययोगे 
9३, कार्मणकाययोगे 29३, ॥ ९४ ॥ 

संजालासंदित्थी हव॑ंति तह णोकसायणियजोया । 

बारस आहारजुगे आहारयउहयपरिहीणा ॥ ५५ ॥ 

संज्वलना अषण्डल्लियो भवन्ति तथा नोकषायनिजयोगा: । 
द्वादश आहारकयुगें आहारकाभयपरिहीना: ॥ 

आहारजुगे---आहारककाययोगे तन्मिश्रकाययोगे च, बारस---द्वादश 
प्रत्यया भवन्ति । ते के ? संजाछा इत्यादि। संज्वलनक्रोधमानमायाले 
भाश्चचारः, तह--तथा, असंढित्थी--षंढस्त्रीवेदद्यबर्जिता अन्‍्ये 
हास्यरत्यरीतिशोकभयजुगुप्सापुवेदा इति नोकषाया: सप्त। णियजोया- 
स्वकीयस्वकीययोगशैकैक: । आहारके आहारककाययोग:, आहारकमिश्रे 
आहारकमिश्रकाययोग इत्यर्थ: | इति योगमार्गणायां योगा ( आखवाः ) 
'निरूपिता: । “ आहारयउहयपारिहीणा ” इति पदस्य व्याख्यान उत्तर- 
गाथाया ॥ ५५ ॥ 

तथा हि;--- 


इत्थिणउंसयवेदे सब्वे पुरिसि य कोहपसुहेसु । 
णियरहियदयरबारसकसायहीणा हु पणदाला ॥ ५॥| 


३८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 








ज्लीनपुंसकवेदे सर्व पुरुषे च क्रोधप्रभतिषु | 
निजरहितेतरद्वादशकपायहीना हि पंचचत्वारिंशतू ॥ 
आहारउठहयपरिहीणा इत्यिण्ंसयवेदे---छ्लीवेदे नपुंसकवेदे च 
आहारकद्दयपरिहीना: । तथा छ्ीवेदे निरूप्यमाणे क्लीवेदों मत्रति, नपुँ- 
सककवेदे निरूप्यमाणे नपुंसकवेदो भवेत्‌ , पुंवेदे निरूप्यमाणे पुंवेदो5- 
स्ति | एवं एकस्मिन्‌ वेद निरूप्यमाणे स्वकोयवेदः स्थात्‌ । अन्यवेद- 
द्वय न भवति | को<र्थ: ? ज्लीवेदे नपुंसकवेदे च मिथ्यात्व ७ अवि- 
रति २२ कषाय २३ योग १३ एवं त्रिपंचाशत्‌ अख्रवाः स्युरित्यर्थ:। 
सब्बे पुरिसे य---इति, पुंवेदे स्लीवेदनपुंसकवेदद्वपराहिता अन्ये पंचपंचाश- 
व्मत्यया भवन्ति | कोहपमुहेसु---क्रोधमानमायालेभेषु चतुर्पु, हु-- 
स्फुटं, पणदाला---पंचचत्वा रिशथ्रत्यया भवन्ति | कथमिति चेत्‌ ? णि- 
यरहियइयरबारसकसायहीणा---स्वकीयल्वकीयकपायचतुष्करहिता इतर- 
द्वादशकषायहीना:। क्रोधचतुष्के यदा स्वकीर्य क्रोधचतुष्क॑ गद्यते तदा 
इतरे द्वादश कषाया न भवन्ति । यदा मानचतुष्के स्वकीयमानचतुष्के 
गुह्मते तदा तदपरे द्वादशकपाया न स्थुः । एवं मायालोभयोयेजनीयं | 
अनु च स्पष्टार्थ पंचचत्वारिशत्रत्यया गण्पन्ते, कि नामान: ! तथा 
हि--अनन्तानुबन्ध्यादिक्रोधचतुष्के मिथ्यात्व ५ अविरति १२५ अन- 
न्तानुबन्ध्यादिक्रोधचतुष्क॑ 9 योग १५ हास्यादि ९ एवं ४५। जय॑ 
क्रम: मानचतुष्के मायाचतुष्के छोभचतुष्के संभावनीय: | इति 
कषायमागणाया कषाया: ? ॥ ९६ ॥ 
कुमइदुगे पणवण्णं आहारदुगरूण कम्ममिस्सणा । 
बावण्णा बेभभे मिच्छंअणपंचचउहीणा ॥ ५७॥ 
कुमातिद्विके पंचपंचाशत्‌ आहारकद्विकोना: कर्ममिश्रोना: । 
द्वापंचाशत्‌ विभंगे मिथ्यात्वानपंचचतुर्ीना: ॥ 


सिद्धान्तसार; | ३९ 








कुमइदुगे---कुमतिज्ञाने कुश्रुतज्ञाने च, पणवण्ण्णं आहारदुगूण--- 
आहारकाहारकमिश्रद्विकोना अन्ये, पणवण्णं-पंचपंचाशत्प्रत्यया भवन्ति। 
कम्मामिस्सूणा बांवण्णा वेमंगे---विभंगे क्वधिज्ञाने आहारकाहारकमिश्र- 
कार्मणवैक्रियिकमिश्रीदारिकमिश्रै: पंचमिहीना अन्ये:, बावण्णा-द्वापंचा- 
, शदास््रवा: स्थ॒ुः | 'मिच्छेअणपंचचउ्हणा” पदव्याख्याग्रगाथाया ॥५७॥ 
णाणतिए अडदालाअसंटित्थीगोकसाय मणपल्ने । 
बीस चउसंजाला णवादिजोगा समंतिलले ॥ ५८ ॥ 
ज्ञानत्रिके अश्चलारिंशत्‌ अषण्ढ्त्रीनोकपाया मनःपर्यये । 
विशतिः चतुःसंज्वलना: नवादियोगा सप्तान्तिमे ॥ 
मिच्छेअणपंचचउहीणा णाणतिए अभडदाल्य-णाणतिए---द्ञानत्रिके 
सुमतिश्रुतावधिज्ञानेषु मिथ्यात्वपंचकानन्तानुबाधिचतुष्कर्हाना अन्ये अष्ा- 
चत्वारिशद्रत्यया: स्युः | असंढीत्यादि---मणपजञ्जे---मनःपर्य यज्ञाने, वी 
--रविंशति:ः प्रत्यया भवान्ति । के ते ? असंढित्थीणोकसाय---पेढल्ली- 
वेदद्॒यबर्ज्या अन्ये पुंवेदहास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सानामान: सत्त नोक- 
पया:, चडसंजाला---चल्वार: संज्वलनक्रोधमानमायाकोभा:, णवादिजोगा 
---अष्टो मनोवचनयोगा औदारिक एक इति नव ते सर्वे पिण्डीकृता 
विशतिराज़वा: | सगंतिले---अंतिछे--अन्तज्ञाने केवछज्ञाने, सग--- 
सप्त प्रत्यया भवन्ति | के ते ? सत्यमनोयोगानुभयमनोयोगसत्यवचनयों- 
गानुभयवचनयोगाश्वलार औदारिकोदारिकमिश्रकामणकाययोगाल्लय एवं 
सप्त | इति ज्ञानमागेणायामात्रवा: ॥ ५८ ॥ 
वेउच्विदुगूरालियमिस्सयकम्मूण एयद्सजोया । 
संजालणोकसाया चउवीसा पढमजमजुम्मे ॥ ५९ ॥ 
बैगूविकद्विकौदारिकमिश्रकार्मणोना एकादशयोगाः । 
संज्वडननोकषाया: चतुषिशतिः प्रथमयमयुग्मे ॥ 


89०0 सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


पढ़मजमजुम्मे---प्रथमयमयुग्मे सामायिकसंयमे छेदोपस्थापनासंयमे 
च, चउवीसा---चतुविशातिप्रत्यया भवन्ति | के ते ? वेडन्वि--वैक्रि- 
विकतन्मिश्रद्ययैदारिकमिश्रकार्मणकैश चतुभर्हीना अन्ये, एयद्सजोया 
---अष्टी मनोवचनयोगा औदारिककाययोगाहारकाहारकमिश्रकाययोगा- 
शेति त्रयः समुदिता एकादशयोगा:। संजारू---संज्वलनक्रोधमानमाया- 
छोभाश्रत्वार: | णोकसाया--हास्यादिनवनोकषाया एवं चतुरविशतिः 
| ५९ ॥ 
परिहारे आहारयदुगरहिया ते हवंति वावीसं । 
संजलणलोहमादिमणवजोगा दसय हुति सुहुमे य ॥ ६० ॥ 
परिहारे आहारकद्विकरहितास्ते भवन्ति द्वार्विशाति: । 
संज्वलनलोभ आदिमनवयोगा दश भवन्ति सूक्ष्म च ॥ 
परिहरेत्यादि। परिहारविश्युद्विसंयमे, आहारयदुगरहिया-आहारकाहार- 
कमिश्रद्वयरहितास्ते पूर्वोक्ता: सामायिकच्छेदोपस्थापनयो: कथिता द्वार्वि- 
शति: प्रत्यया भवन्ति | अथ व्यक्ति:--अष्टमनोवचनयोगौदारिकसंज्वलन- 
चतुष्कहास्यादिनबेति द्वार्विशति: प्रत्यया: परिहारस॑यमे भवन्तीत्यर्थ: | 
संजलणेत्यादि। सुहमे य---च पुनः सूक्ष्मसाम्परायसंयमे, दसय हुंति- 
द प्रत्यया: स्यु: | ते के ? एकः संज्वलुनकोस आदिमनवयोगा एवं 
दश ॥ ६० ॥ 
ओरालमिस्सकम्मइ्यसंजुया लोहहीण जहखादे । 
णवजोय णोकसाया अट्टंतकसाय देसजमे ॥ ६१ ॥ 
औदारिकमिश्रकार्मणसंयुता छोभहाना यथाख्याते । 
नवयोगा नोकषाया अश्वन्तकषाया देशयमे | 
जहखादे---यथाख्यातसंयमे सूक्ष्मसाम्परायोक्ता ये दश ते, ओराल 
समिस्सेत्यादि---ओदारिकमिश्रकायकामैणकाया म्यां द्वाम्यां संयुक्ता द्वादश 


सिद्धान्तसार: । 9१ 


भवन्ति, एते द्वादश लोहहीणा---संज्वकनकोमरहिता: क्रियन्ते तदा 
एकादश भवन्ति | के ते ? अष्टी मनोवचनयोगा औदारिकौदारिकमि- 
श्रकामणकायात्जय एते एकादश यथाख्यातसंयमिनां भवन्तीत्यर्थ: । 
४ णबजोय णोकसाया अट्टंतकसाय देसजमे ” इयमर्धगाथा तस्याः पौरि- 
पूर्णसम्बन्ध उत्तरगाथायां ज्ञेयः || ६१ ॥ 
तस5्संजमहीण5जमा सब्वे सगतीस संजमविहीणे | 
आहारजुगूणा पणवण्ण्ण सच्बे य चक्खुजुगे ॥ ६२ ॥ 
त्रसासंयमहाना अयमा: सर्वे सत्तत्रिशत्‌ संयमविहीने | 
आहारकयुगोना: पंचपंचाशत्‌ सर्वे च चक्षुर्ुगें ॥ 
णब॒जोय णोकसाया अट्वंतकसाय देसजमे तस5संजमहीण5जमा 
सब्बे सगतीस---देसजमे---संयमासंयमे सप्तत्रिशत्ल्‍रयया भवन्ति। 
ते के ? णवजोयेत्यादि । मनोवचनयोरष्टी औदरिककायस्थैक एवं नव, 
तथा णोकसाया--हास्यादयो नवनोकषाया:, अट्ंतकसाय---अशे 
अनन्‍्त्या: प्रत्याख्यानसंज्बलनक्रोधमानमायाठोभा: कषाया:, तसउसंजम- 
हौण<5जमा सब्बे---त्रसवधरहिता अन्येइसंयमा अविरतयः सर्वे एका- 
दश एकनत्रीकृता: सतत्रिशत्‌ । संजमविहीणे आहारजुगूणा पणवण्णं-- 
असंयमे आहारजुगूणा--आहारकयुगोना आहारकाहारकमिश्रद्वयोना:, 
पणवण्णं---पंचपंचाशत््‌  प्रत्यया मवन्ति | इति संयममार्गणायां प्रत्यया:। 
सब्बे य चक्खुजुगे---च पुनः चक्षुय्ुगे चक्षुरचक्षुदंर्शनद्दये नानाजीवा- 
पेक्षया सर्वे सप्तपंचाशत्प्रत्यया भबन्ति || ६२ ॥ 
अवहीए अडदालं णाणतिउत्ता हि केवलालोए। 
सम गयदोआहारय पणवण्ण हुति किण्हतिए ॥ ६३ ॥ 
अवधो अष्टचत्वारिंशत्‌ ज्ञानत्रिकोक्ता हि केवछालोके। 
सप्त गतद्विकाहारका: पंचपंचाशत्‌ भवन्ति ऋष्णत्रिके | 


घर सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 











अवहीए---अवधिदर्शने, णाणतिउत्ता हि--निश्चित॑ ज्ञानत्रिके य 
उक्तास्त एब, अडदालं-इति, अष्टचत्वारिंशद्रत्यया भवन्ति | ते के १ इति 
चेदुच्यंते अनन्तानुबन्धिचतुष्क॑ निध्यात्वपंचक वर्जायेला भपरे अष्टाच- 
त्वारिशदास्रवा! | केवडालोए सग--केवलदर्शने सप्त। के ते ? सत्या- 
नुभयमनोवचनयोगोदारिकोदारिकमिश्रकारमणकाययोगा एवं सप्त प्रथया 
भवन्ति । इति दर्शनमार्गणायामाल्नवा: | गयदोआहारय किण्हतिए--- 
क्ृष्णनीलकापोतलेश्यात्रिक आहारकत-मश्रद्वयरहिता अन्ये5वशिष्टा:, 
पणवण्णं-पंचर्पंचाशत्प्रत्यया:, इँति---भवन्ति ॥ ६३ ॥ 


तेजादितिए भव्वे सब्बे णाहारजुम्म॑या5भच्चे । 
पणवण्ण ते मिच्छाअणुण छादाल उवसमए ॥ ६४ ॥ 
तेजआदित्रिके भब्ये सर्व अनाहारकयुम्मका अभब्ये । 
पंचपंचाशतू ते भिथ्यात्वानोना: पट्चलारिशत्‌ उपशमे ॥ 
तेजादितिए--पीतपत्नशुकलेश्यात्रिके तथा भव्यजीवे, सब्बे-सर्वे 
सप्तपंचाशत्प्रत्यया नानाजीवापेक्षया भवन्ति । णाहारज्ुम्मया5 भब्बे 
पणवण्णं---अमभव्यजीवे आहारकतन्मिश्रवज्यों अन्ये पंचपंचाशदाखवा: 
स्थु; | इति लछेइ्यामव्यमार्गणयो: प्रत्यया: | ते मिच्छाअणूण छादाढुू 
उवसमए---3पशमकसम्यक्त्वे, ते-इति, अभव्योक्ता: पंचपंचाशत्पत्यया 
मिथ्यात्वपंचकानन्तानुबन्धिचतुष्कोना अपरे षट्चत्वारिंशत्प्रत्यया भवन्ति। 
ते के चेदुच्यंते---अविर्तय: १२ कषया; २९१ आहारकद्ठयं विना 
योगा: १३ एवं षट्चत्वारिंशत्‌ ॥ ६४ ॥ 
आहारयजुबजुत्ता खाइयदुगे य ए वि अडदाला । 
मिस्से तेदाला ते तिमिस्साहारयदुग्रणा ॥ ६५ ॥ 


१ “जुम्मये ' मूछे पाठ: । 


सिद्धान्तसार: । ४३ 





आहारकयुगयुक्ता; क्षायिकद्विके च तेडपि अष्टचत्वारिशत्‌ | 
मिश्र त्रिचलवारिंशत्‌ ते त्रिमिश्राह्मरकद्विकोना: ॥ 

खाइयदहुगे य--च पुनः क्षायिकयुग्मे क्षायिकवेदकसम्यक्त्वे च 
आहारयजुवजु॒त्ता---आहारकद्दयसहिता:, ए वि---इति, तेडपि उपशम- 
सम्यक्त्वोक्ता: पट्चत्वारिंशत्‌ , अडदाला--अश्चल्वारिंशत्‌ भत्रन्ति। ते 
"के ? अविरतय: १२ कषाया: २१ योगा: १५ एवं ४८। मिस्से-- 
मिश्रसम्यक्त्े, तेदाछा--त्रिचत्वारिंशत्पत्यया भवन्ति | ते--ूर्वोक्ताः 
क्षायिकवेदकोक्ता अष्टचत्वारिशद्टर्तन्ते तेम्य: पंच निष्काश्य॑ते | ते के 
तिमिस्साहार्यदुगूणा-त्रिमिश्रा औदारिकमिश्रवैक्रियिकामिश्रकामंणकाहा- 
रकाहारकमिश्रमेव॑ पंचहीनाञ्निचत्वारिंशत्‌ | के ते इति चेदुच्यते-अवि- 
रतय: १२ कषाया: २१ अश्छे मनोबचनयोगा ओऔदारिकबैक्रियिक- 
झाययोगौ द्वौ एवं ४३ मिश्रसम्यक्त्वे भवन्तीत्यर्थ: || ६७ ॥ 

विदिए मिच्छपणूणा पण्णं मिच्छे य हुति पणवण्णं | 

आहारयजुयविजुया पच्चेया सयल सण्णीण ॥ ६६॥ 

द्वितीये मिथ्यात्वपंचकोनाः पंचाशत्‌ मिथ्यात्वे च भवन्ति | 

पंचपंचाशत्‌ आहरकयुगवियुक्ता: प्रत्यया: सकला: सज्ञिनि ॥ 

विदिए-सासादनसम्यक्त्वे, मिच्छपणूणा-मिथ्यात्वपंचकीना आहा- 
रकयुर्मवर्जिता अन्‍्ये, पण्णं-पंचाशत्प्रत्यया: स्युः। मिच्छे य हुंति पण- 
वर्ण्ण आहारयजुयविजुया--पुनः मिथ्यात्वसम्यक्त्ते आहारकयुगवि- 

* युक्ता अन्‍्ये, पणवण्णं---पंचपंचाशत्प्रत्यया भवनति | इति सम्यक्त्व- 

मार्गणायां प्रत्यया:। पच्चया सयरू सण्णीए--संज्ञिजीवे प्रत्यया: 
सकलछा: सर्वे सप्तपंचाशान्नानाजीवापेक्षया भवन्ति | ६६ ॥ 

कम्मयओरालियदुगअसचमोसणजोगमणहीणा । 

पणदालाअसण्णीए सयलाहारे अकम्मइया ॥ ६७॥ 


9४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





कामणोदारिकद्विकासत्यमृषोनयोगमनोहीना: | 
पंचचत्वारिंशदर्साज्ञनि सका आहारके अकामंणकाः ॥| 
असण्णीए---असंज्ञिजीवे,पणदाला---पंचचत्वारिशत्त्यया मवान्ति। 
कर्थभूता: १ कम्मयेत्यादि--कार्मणकश्वच औदारिकद्विक व असत्य- 
मृषा चेत्यनुभयवचनयोग एवतैश्वतुमिझना हीना अन्ये एकादशयोगाश्व 
मनश्व तेहीना: । अथ बालावबोधनार्थ स्पष्टतयोच्यते---असंज्षिजीवे 
मिथ्यात्वपंचक॑ मनोवर्जिता एकादशाबिर्तय: कषाया: २५ कार्मणः 
ओऔदारकिद्वययोगद्वयं, असत्यमृषा सत्य॑ च मषा सत्यमषे न विद्येति 
सत्यासत्ये यत्र योगे सोड्सत्यमृषों योगो5नुमयवचनयोग इत्यर्थ: एवं 
४५ प्रत्यया भवन्ति | इति सज्षिमार्गणाया प्रत्यया:। सयलाहारे अक- 


म्मइ्या--आहारे आहारकजीबे कार्मणकाययोगवर्जिता अन्ये सकलाः 
सर्वे घट्पंचाशत्मत्यया भवन्ति ॥ ६७ ॥ 
तेदालाणाहारें कम्मेयरजोयहीणया हुंति । 
तित्थप्पहुणा गणिया इति मग्गणपच्चया भणिया ॥ ६८॥ 
त्रिचत्वारिशदनाहारके कमेतरजोगर्हनका भवन्ति | 
तीर्थप्रमुणा गणिता इति मार्गणाप्रत्यया भणिताः || 
तेदाढाणाहारे---अनाहारके जीवे कम्मेयरजोयहीणया---कार्मण- 
काययोगादितरे ये चतुर्दशयोगास्तैहींना अन्ये, तेदाला---जिचलारिश- 
वप्रत्यया भवन्ति | ते के £ मिथ्यात्व॑ ५ अविस्तयः १२ कपाया: २५ 


कार्मणकाययोग १ एवं त्रिचत्वारिशत्प्रत्यया:, इंति---भवन्ति | ति-, 


त्थप्पहुुणा--अमुना प्रकारेण पूर्व तीर्थकरप्रभुणा तीर्थकरदेबेन मार्गणासु 
प्रत्यया इति गणिता इति, पश्चाह्रणघरदेवादिभिः शब्दरूपेण गाथादि- 
बन्धेन मार्गणासु प्रत्यया मणिता इति शेष: ॥ ६८ ॥ 

इति मार्गणासु प्रत्यया निर्दिष्ठा: । 


सिद्धान्तसार; | 9५ 
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अथ चतुर्दशजीवसमासेषु यथासंभव सप्तपंचाशत्त्यया: कथ्यन्ते; -- 


इगिदुतिचउरक्खेसु य सण्णीसु भासिया जे ते । 
अडतीसादी सयला, पणदाला कम्ममिस्तणा ॥ ६९॥ 
सत्तसु पृण्णेसु हवे ओरिलिय मिस्‍्सये अपुण्णेसु । 
इग्िहिगिजोगविहीणा जीवसमासेसु ते णेया ॥ ७० ॥ 
एकद्वित्रिचतुरक्षेु च संज्ञिषु भाषिता ये ते | 
अष्टार्रिंशदादय: सकला: प॑चचल्वारिशत्‌ कर्ममिश्रोनाः ॥ 
सप्तसु प्रूर्णषु भवेत्‌ औदारिक मिश्रक॑ अपूर्णेषु । 
एकैकयोगबिहीना जीवसमासेधु ते ज्ञया: ॥ 
गाथाद्येन सम्बन्ध: | जीवसमासेसु ते णेया--ते प्रत्ययाश्चतुर्देश- 
५ जीवसमासेपु ज्ेया ज्ञातब्या भवन्ति इत्याह---इगिदुतिच उरक्खेत्यादि---- 
एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियिषू च पुनः सबश्यसंज्ञिजीवेषु ये अध्यत्रिशदादय: 
सकला: प्रत्यया: पूर्व भाषिता: | ते प्रत्यया: पंचचत्वारिंशत्‌ कर्थ भ- 
बन्ति ! एकेन्द्रियादिराश्यपेक्षया अशार्त्रिशव्प्रत्यया:, द्वीन्द्रियस्य राश्यपेक्षया 
रसनेन्द्रियानुभपमाषयोरधिकत्वाब्त्वारिशत्प्रत्यया:,त्रीन्द्रियस्य राश्यपेक्षया 
प्राणेग्द्रियाधिकत्वादेकचत्वारिंशत्रत्यया:, चतुरिन्द्रियस्थ चल्चुरधिकत्वा- 
दह्माचत्वारिशत्प्रत्ययाः, अससंब्विपंचेन्द्रियस्य च्ल्ीवेदपुवेदश्रोत्राणामधिक- 
त्वाद्ाश्यपेक्षया पंचचलारिशत्त्यया: | कर्थमूताः पंचचलारिंशतू ! क- 
म्ममिस्सूणा---कार्मणकायौदारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्रोना: । सत्तसु पुण्णेसु 
हवे ओरालिय---सप्तसु पर्याप्त जीवसमासेषु यथासंभवं पृ्वेक्ता; 
प्रत्ययाः, ओरालिय---औदारिककाययोगश्व भवेत्‌। मिस्सय॑ अपुण्णेसु- 
इति, अपयत्तिषु सप्तसु जीवसमासेषु, मिस्सये---औदारिकमिश्रः वैक्रि- 
यिकमिश्रो वा यथासंभव भवति | इगिइगिजोगविदीणा--सप्तसु पर्यो- 


ध६्‌ सिद्धान्तसारादिस प्रहे- 





प्ेषु सप्ततु अपर्याप्तेषु एकैकयोगविहीना: प्रत्यया भवन्ति | कोअर्थ: ! 
सप्तमु पर्यातेसु यदा औदारिककाययोगो भवति तदा ओऔदारिकमिश्र- 
योगो न भवति यदा अपयतिष्रु सतमु औदारिकमिश्रकायो मबति तदा 
ओऔदारिकंकाययोगो न मवतीत्यर्थ: । अथाल्पबुद्धीनां सम्यक्परिक्षा- 
नाय चतुर्दशजीवसमासेषु प्र॒त्येके यथासंभवं॑ एतावन्तः प्रत्ययाः 
सेमवन्तीयाह---एकेन्द्रियसूक्ष्मापर्यौप्ते मिथ्यान्वपंचक्क षड़ीवनिकायानां 
विराधना स्पशनेन्दियस्यैकस्थानिरोधव एवं सप्ताविर्तयः ७ च्लीवे- 
दपुवेदद्दयबर्ज्या अनन्‍्ये. कषायासत्रयोविंशाति: २३ औदारिकमि- 
श्रकामणकाययोगौ द्वो २ एवं सप्तत्रिशत्‌[ ३७ प्रद्यया भवन्ति | 
एकेन्द्रियसूक्ष्मपयात्ति मिथ्यात्व॑ ५ अविरतय: ७ ख्लीवेदपुंबेद- 
वर्ज्या: कपायात्नयोविशाति: ओदारिककाययोग एक एच एवं पटत्रिशत्म- 
त्यया: स्थुः । एकेन्द्रियबादरापर्यात्तै मि० ५ अबवि० ५ कपा० २३ 
औदारिकमिश्रकार्णयोगौ द्वौ एवं सप्तत्रिशत्प्रत्यया मवेयु: ३७। एके- 
न्द्रियबादरपयप्ति पंचमिथ्यात्व॑ अविर्तय: सप्त पूर्वोक्ता: २३ कपाया 
औदारिककाययोग एक एवं पदत्रिशदास्तरवाः स्युः | दीन्द्रियाप्यात्ति जी- 
वसमासे मिथ्यात्व॑ ७५ पटकायानां विराधना स्पर्शरसनयोरनिरोध: इत्य- 
विरतयोशी पूर्वबत्कपायास्रयोविंशाति: ओदारिकमिश्रकार्मणकाययोगो 
दो एवं अष्टात्रिश्रत्यया भवान्ति । द्वन्द्रियपर्याप्ते जीवसमासे मि० ५ 
अबवि० ८ कपाया: २३ औदारिककाययेगानुभयभापायोगै हो एव- , 
मशत्रिशत्यत्यया: संभवन्ति | त्रीन्द्रियापर्याते जीवसमासे मि० ७ 
घट्कायविराधना स्पशीनरसनप्राणानामनिरोध एबमवितरयो नव पूर्व 
वत्कषायाः २३ औदारिकमिश्रकामणकाययोगो दो एकीकृता एकोनच- 





१ पंचेच्द्रियसंज्षिपयाप्ते वेक्रेमिककायः अथवा औदारिककायः यथासंभवम्‌ । 


सिंद्धान्तसार: | ४७ 





त्वारिशद्रत्ययाः सन्ति | त्रीन्द्रियपर्याप्ते जीवसमासे5पि मि० ७ पट्का- 
यविराधना: षट्र्पशेनरसनप्राणानां विषयानुभवरन तिसत्र एवमविरतयो 
नव कषाया २३ औदारिककायानुभयत्रचनयोगौ द्वौ एवमेकोनचत्वा- 
रिंश्रत्यया: ३९ स्युः | चतुरिन्द्रियापयौप्ते जीवसमासे मि० ५ षड्जीव- 
निकायविराधना स्पर्शनरसनप्राणचक्षुपामनिरोध एबमविरतयों १० पूर्व- 
पत्कपाया औदारिकमिश्रकाणकाययोगी द्वौ एवं चलाारिशित्पत्यया: 
सन्ति । चतुरिच्वियपयौप्ते मि० पंच ५ पूर्वोक्ता दशाविरतयः १० 
कपाया २३ औदारिककायानुभयभाषायोगौ द्वो २ एवं चत्वारिशदा- 
स्रवा: प्रवतन्ते । पंचेन्द्रियासंजिजीवापयौप्ते मि० ५ मनोवज्याँ अन्या 
एकादशाबिर्तयः ११ कपाया: सर्वे २७ औदारिकमिश्रकामणकाययोगौ 
द्ौ २ एवं त्रिचत्वारिंशदाख॒वाः 9३ स्थुः | असंज्षिप॑चेन्द्रियपयोप्ते मि० 
७ मनइन्द्रियं विना अन्या एकादशाबिस्तय: ११ कपाया: २५ औ 
दारिकायानुभयवचनयोगी द्वौ २ एव त्रिचलवारिंशग्रत्यया: ४३ स्थुः। 
पंचेन्द्रियसंज्ञिजीवापयोप्ते मनइन्द्रियं बिना एकादशाविरतयः ११ क- 
पाया: २५ ओदारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्रकाभणकाययोगाल्नय एकीकृता: 
४४ प्रत्यया भवन्ति | पंचेन्द्रियसंज्षिपयाप्ते जीवसमासे मि० ७५ अ- 
विस्तयः १२ कपाया; २७ भिश्रकार्मणकाययोगढ्॒य॑ बिना अन्ये त्रयो- 
दशयोगा: १३ एवं पंचपंचाशत्रत्यया मवन्ति ॥| ६९-७० ॥ 


इति चतुईशजीवसमासेषु प्रत्येक यथासंभव प्रत्यया: कथिताः 
व्यक्तिरूपेण बालबोधनार्थम्‌ । 


अथ चतुर्दशगुणस्थानिषु प्रत्यया: कथ्यन्ते;--- 
मिच्छे चउपचचइओ बेधों सासणदुगे तिपच्चइओ । 
ते विरजुआ अविरइदेसगुणे उवरिमदु्ग च॥ ७१॥ 


४८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


दोण्णि तदो पंचसु तिसु णायव्वों जोगपचई इक्को | 
सामण्णपच्चया इृदि अहवण्ह होंति कम्माणं ॥ ७२ ॥ 
मिथ्यात्वे चतुःप्रत्ययो बन्धः सासनह्िके त्रिप्रत्ययः | 
ते विरतियुता अविरतदेशगुणे उपारिमादिक च ॥ 
द्वौ ततः पंचसु त्रिषु, ज्ञातव्यो योगअत्यय एक: । 
सामान्यप्रत्यया इति: अष्टानां, भवन्ति करमंणा ॥ 
गाथाद्येन सम्बन्ध: | मिच्छे चठपचइओ बंन्धो---चतु:प्रत्ययजो 
बन्ध:, को5्थेः £ मिथ्यात्वमुणस्थाने मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगानां चतु- 
रा प्रत्ययानां बन्धो भवतीत्यथ:.। सासणदुगे---द्वितीयसासादनगुण- 
स्थांन तृतीयमिश्रगुणस्थाने च,तिपचचइओ--्रिप्रत्ययजो बन्ध: | को5थ: £ 
सासादनमिश्रगुणस्थानयोरविरतिकषाययोगानां बन्धः स्यादित्यर्थ: | 
तेडबिरइंत्यादि । अविरइदेसगुणे---चतुर्थ$विरतिगुणस्थाने पंचमे देश- 
विरतिगुणस्थाने च, ते--इति, ते प्रत्यया भवन्ति | कति भवन्तीत्याशंका- 
यामाह---उवरिमदुगं---उपारिमिद्यं कषाययोगयुर्म | कर्थभू्त ? अवि- 
रतियुक्तं एवं त्रयः प्रत्यया भवन्ति, को5थ: ? अविरतिदेश[िरातिंगुण- 
स्थानयोद्दयोरविरतिकषाययोगानां त्रयाणा प्रत्ययानां बन्धों भवतात्यथ: | 
दोण्णि तदो पंचसु-इति,ततो देशविरातिगुणस्थानात्‌ ,पंचसु-इति,पंचगु- 
णस्थानेषु प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायामिधानेषु दो- 
ण्णि--- प्रत्ययो ज्ञातब्यो, को, भाव: ? प्रमत्तादिपंचसु गुणस्थानेषु ' 
कषाययोगयोईयोबन्ध इति भाव: ।.ततः, तिस्ु-इति, त्रिषु गुणस्थानेषु 
योगप्रत्यस्येकस्प बन्ध इत्यर्थ: | इदि---इति अभुना प्रकारेण, अद्॒ण्ई 
कम्माणं---ज्ञानावरणादीनामश्नां केर्मणा, सामण्णपच्चया---सामान्येन 
मिथ्यात्वादिप्रत्यया बन्धकारणानि भवान्ति || ७१-७२ ॥ 





सिद्धान्तसार; | 9९ 
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पूर्व सामान्येन प्र्ययबन्ध: कथित:, अघुना विशेषेण प्रत्ययबन्धाः 
कध्यन्ते;--- 


पढमगुणे पणवण्णं विदिए पण्णं च कम्मणअणुणा । 
मिस्सोरालिविउन्वियमिस्प्ृण तिदालया मिस्से ॥ ७३ ॥ 


प्रथमगुणे पंचपंचाशत्‌ द्वितीये पंचाशत्‌ च कार्मणानोना: | 
मिश्रोदारिकवैक्रियिकमिश्रोना: तजिचलारिंशन्मिश्रे ॥ 

पढमगुणे-प्रथममिथ्यात्वगुणस्थाने आह्ारकतन्मिश्रद्वयवर्ज्या अन्ये 
पणवण्णं---पंचपचाशत्प्रत्यया मवन्ति | विदिए पण्ण॑ च--पुनः सासा- 
दनगुणस्थाने मिथ्यात्वपंचकाहारकद्वयरहिता अन्ये पंचाशत्प्रत्यया भवन्ति। 
कम्मणेत्यादि,मिस्से---तृतीयमिश्रगुणस्थाने ये सासादने कथिताः पंचाश- 
' द्त्यया: । ते कथंभूता; १ कर्मणेत्यादि, कार्मणकाययोगानन्तानुबन्धि- 
क्रोधमानमायाठोमचतुष्कीना औदारिकमिश्रकायोनो वैक्रियिकमिश्रका- 
योन एते: सप्तमिहीना अन्ये,तिदाछा-त्रिचत्वारिंशत्पत्यया मवन्ति ॥७ ३॥ 


हुंति छयालीसं खलु अयदे कम्मइयमिस्सदुगजुत्ता। 
विदियकसायतसाजमदुमिस्सवेउ व्वियकम्मूणा ॥ ७४ ॥ 
भवन्ति षट्चत्वारिशत्‌ खहु अयते का्मणमिश्रद्विकयुक्ता: । 
द्वितीयकपषायत्रसायमद्दिमिश्रतेक्रिणिककार्मणों ना; | 
सगतीसं देसे ! खहु-निश्चितं, अयदें-चतुर्थ5॑विरतगुणस्थाने मिश्रगु- 
णस्थानोक्तास्निचत्वारिंशल्त्यया:,कम्मइयनिस्सदुगजुत्ता---इति,कार्मणौ- 
दारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्रत्रययुक्ता: सन्‍्तः, छग/डीस--षदचत्वारिशत्य- 
त्यया भवन्ति | सगतीस॑ देसे--इति,उत्तरगाथायां सम्बन्ध: | देसे---इति, 
पंचमे देशविरतगुणस्थाने सप्तत्रिशत्परत्यया भवन्ति | के ते ! विदियक- 
डे 





७ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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सायतसाजमदुमिस्सवे उव्वियकम्मूणा--द्वितीय कषायो 5 प्रत्याख्यानक्रीच- 
मानमायालोभचतुष्कं, तसाजम---इति, त्रसबधः, दुमिस्स--औदारि- 
कमिश्रवैक्रियिकमिश्रद्वयं, वेउव्विय-इति, वैक्रियिककाययोगः, कम्म--- 
इति, कार्मणकाययोग एतैन॑बमिरूना: | को3थे: ! ये3बिरतगुणस्था- 
नोक्ता: षट्चत्वारिंशद्वर्तन्ते ते एतैनेवमिहीना: सन्‍्तः सप्तत्रिशदा- 
स्रवा भवन्ति---ते सप्तत्रिशत्यत्यया: पंचमे गुणस्थाने भवन्तीति 
स्पष्टाथ: ॥ ७४ ॥ 

सगतीसं देसे तह चउवीसं पच्चया पमत्ते य । 

आहदारदुगे यारस अविरदिचउपचयाणूर्ण ॥| ७५ ॥ 

सप्तत्रिशदेशे तथा चतुविशतिप्रत्यया: प्रमत्ते च | 
आहारकद्विको एकादशाबिरतिचतुःप्रत्ययन्यूना: ॥ 

सगतीसं॑ देसे इति पद प्ू्गाथायां व्याख्यातं | तह चउवौस प- 
च्वया पमत्ते य---च पुनः तथा, पमत्ते--इति, पष्ठे प्रमत्तगुणस्थाने चतु- 
विशति: प्रत्यया भत्न्ति | कर्थ ? देशविर्तगुणस्थानोक्तत्तप्तर्त्िश्त्य- 
यमध्ये, आहारदुगे---आहारकाहारकमिश्रद्वय॑ यदा क्षिप्पते तदा एकोनच- 
त्वारिंशत्रत्यया भत्न्ति। ते एकोनचत्वारिशत्प्रत्ययाः,एयारसअविरदिचउ- 
पत्चयाणूणं-इति, एकादशाविरतयः चत्वारः प्रत्याख्यानक्रोधमानमाया- 
लोभा एते: पंचदशभिन्यूनाश्रतुर्विशतिप्रत्यया: स्यु;-ते षष्ठगुणस्थाने 
संभवन्तीत्यर्थ: | ते चतुविशति: किनामानश्रेदुच्यंते--संज्वलनचतुष्क॑ 
हास्यादिनवनोकषाया अष्टी मनोवचनयोगा औदारिकाहारकाहारकमिश्र- 
योगाल्लय एवं चतुर्विशति: ॥ ७५ ॥ 


आहारदुगूणा दुसु बावीसं हासछक्क संदित्थी-। 
पुकोद्दाइविद्दीगा कमेण णवर्म दस जाण | ७६ ॥ 





सिद्धान्तसार: | ७५१ 


आहारकद्विकोना द्विषु द्वार्विशति: हास्यपट्रेन पंठल्ली--। 
पुंक्रोधादिविहीना: क्रमेण नवर्म दशम॑ जानीहि ॥ 


आहारदुगूणा दुसु बाबीस--दुसु-इति, अप्रमत्तापृवकरणयोदयोर्गु- 


'जस्थानयो: प्रमत्तोक्ताश्चतुर्विशतिप्रत्यया ये ते आहारदुगूण-आहारकाहार- 


कमिश्रद्वयोनाः, बावीसं-द्धाविशतिप्रत्यया: स्यु:। ते के चेदुच्य॑ते संज्य- 
लने ४ नोकषाया: ९ मनोवचनयोगा: ८ औदारिकाययोग: १ एवं २२ 
द्राविशीति: | हे शिष्य | नव गुणस्थानं जानीहि। हासेयादि 
हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साषट्केन हौन॑ । को5थ: १ नवमे5 निदत्तिक- 
रणगुणस्थाने पूर्वोक्ता द्वाविशतिप्रत्यया हास्यादिषद्कहीना: सन्त: षोडश 
आलख्वा भवन्ति | ते किनामान: ? वेदत्रयः ३ संज्वऊनचतुष्क॑ ४ 
मनोबचनयोगा अष्टी ओदारिककाययोगश्चैक एवं पोडश आख्रवा अ- 
निवृत्तिकरणस्थाने भवन्तीत्यर्थ: | हे बिनेय | क्रमेण अनुक्रमेण, दर्स 
जाण-दशमगुणस्थान॑ विद्धि। हे स्वामिन्‌ ! दशमं गुणस्थान कीदक्षं वेहि 
तत्र कति प्रत्यया संभवन्तीति शिष्यप्रश्नाहुरुराह---दस सुहुमे इत्युत्तर- 
गाथापदेन सम्बन्ध: | ते दश के £ अनिवृत्तिकरणोक्ता: षोडश, संढि- 
व्थीपुकोहाइविहीणा--इति, षंढल्लीपुवेदत्रयसंज्वलनक्रोधमानमायात्रिक- 
हीना: सन्त: दश | अथ च व्यक्ति:--सूक्ष्मसाम्परायदशमे अष्टौ 
मनोवचनयोगा औदारिककाययोगसंज्वरूनलोभी द्वात्रिति दश ॥७६॥ 
दस सुहमे वि य दुसु णव सत्त सजोगिम्मि पच्चया हुंति। 
पत्रयहीणमणुर्ण अजोगिठाणं सया वंदे ॥ ७७ ॥ 
दश सूक्ष्मेडपि च द्वयो: नव सप्त सयोगे प्रत्यया भवन्ति | 
प्रत्ययहीनमन्यून॑ अयोगिस्थार् सदा बन्दे | 
दस सुहमे इति पदस्य व्याख्यान॑ पूवेंगाथायां झृतें, अबि य--- 


“अपि च, दुसु-इयो: एकादशे उपशान्तकषाये द्वादरो क्षीणकपायगुण- 


७२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 
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स्थाने च, णब--नव प्रत्यया: संभवन्ति। अष्टो मनोवचनयोगा औदा- 
रिककाययोग एक एवं ९। सत्त सजोगिम्मि पच्चया हुंति---सयोगकैब- 
लिनि सप्त प्रत्यया:, हंति---भवन्ति | ते के ? सत्यानुभयमनोवचन- 
योगा औदारिकतन्मिश्रकार्मणकाययोगा एवं सप्त | पच्चयहीणमणूणं 
अजोगिठाणं सया बंदे---इति, नमस्कुर्बे सदा, कि तत्‌ ! कर्मतापन्न॑ अयो- 
गिकेवलिगुणस्थानं | कि विशेषणाश्रितं ? पत्चयहीणं-सप्तपंचाशपत्रत्य- 
यैहीन रहितं | पुनः किंविशिष्ट ? अणृणं-अन्यूनं परिपूर्ण [७७॥। 
इति चतुर्दशगुणस्थानेषु प्रत्ययाः प्रोक्ताः । 


पवयणपमाणलक्खणछंदालंकाररहियहियएण । 
जिणईंदेण पउत्त इणमाममभत्तिजुत्तेण | ७८ ॥ 
प्रवचनप्रमाणलक्षणच्छन्दो 5लड्जाररहितहृदयेन । 
जिनचन्द्रेण प्रोक्ते इदं आगमभक्तियुक्तेन ॥ 
इणं--सिद्धान्तसारशाब्न, पउत्तं-प्रोक्ते | केन कर्त्री ? जिणईंदेण 
जिनचन्द्रनाम्ना सिद्धान्तग्रन्थवेदिना | कथ्थभूतेन जिनचन्द्रेण ? पषयणे- 
त्यादि-प्रवचनप्रमाणकक्षणच्छन्दोऊझ्जाररहितह्॒दयेन । पुनरपि कथ॑ंमू- 
तेन ? आगमभत्तिजुत्तेणश--जिनसूत्रस्य भक्ति: सेवा तया युक्तेन ॥७८॥ 
सिद्धंतसारं वरसुत्तगेहा, सोहंतु साहू मयमोहचत्ता । 
पूरंतु हीं जिणणाहमत्ता, विरायचित्ता सिवमग्गजुत्ता ॥ ७९ 
सिद्धान्तसार वरसृत्रगेहाड, शोधयन्तु साथवों मदमोहत्यक्ता:। 
पूरयन्तु हीने जिननाथभक्ता:, विरागचित्ता: शिवमार्गयुक्ताः ॥ 
कवि; कथयति, साहू-इति, भो: साधव: ! इम॑ सिद्धान्तसारं ग्रन्थ, 
सोहंतु-झुद्दी कुवेन्तु अपराब्दरहितं कुर्बन्तु। पुनरपि भो: साधब: ! पूरंतु 
१ आरंभे हि जिनेन्द्राचाय इति विध्म॒त्य लिखितोडस्मामिरन्यन्मूलपुस्तक॑ वि - 
लोक्य ।--सें ० । 


का 





सिद्धान्तसारः | ष्द्रे 
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हीण॑---भस्मिन्‌ ग्रन्थे मया यर्त्किविद्वीनं प्रतिपादितं मबति तद्भवन्त 

पूरंतु--पूरयन्तु पूर्ण कृत्वा प्रतिपादयन्तु॥ कथंभूता: साधवः ! बरसुत्त- 
गेहा-बराणि च तानि सूत्राणि जिनवचनानि तेषां गेहा मन्दिरप्राया:। 
पुनरपि कथ्थ॑भूता: ! मयमोहचत्ता--मदमोहैस्त्यक्ताः। पुनरपि कर्थ- 
ल्‍भूता: ! जिणणाहभत्ता-जिननाथभक्ता: | पुनरपि कथंभूता: १ विराय- 
चित्ता-विगतो रागो यस्मात्‌ तत्‌, विरागं चित्त मानस येषां ते विराग- 
चित्ता:। अनु व किविशेषणांचिता: ! सिबमग्गजुत्ता-इति, शिवमार्गों, 
मोक्षमाग: सम्यग्दरीनज्ञानचारित्रलक्षण: तेन युक्ता: शिवमार्गयुक्ता।॥७९॥ 


इति सिद्धान्तसारभाष्यम्‌ ।*# 


*अस्मादप्रे पाठो5$यं--स्वस्तिश्री शके १६९३ खरनाम संवत्सरे आखश्विनमासे 
शुक्कपक्षे ब्रिदियायां  द्वितीयायां ) तिथो गुरुवासरे श्रीसद्लगी श्री-अनन्त- 
तीथ॑करचेत्याल्ये श्रीसुमतिचन्द्रस्वामिनां तच्छिष्यसावंतापंडित भ्रीरत्नन्नयज्ञापनाथ 

लिखित॑ । 
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0? समापतोयं सिद्धान्तसारः। ४९ 
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श्रीयोगीन्द्रचन्द्राचायेकृतः 


योगसारः । 
-*9०(छ- 
णिम्मलझाण परिहिया कम्मकरलंक डह्देवि । 
अप्पा लद्धउ जेण परु ते परमप्प णवेवि ॥ १॥ 
निर्मल्ध्याने परिस्थाय, कर्मकलकं दर्ध्वा 
आत्मा रब्धो येन पर; त॑ परमात्मानं नत्वा ॥ 
घाइचउकह किउविलुठ अणंतचउकपदिहु । 
तहिं जिणइंदर्हं पयणविवि अक्खमि कव्वु सुदृहु ॥ २ ॥ 
घातिचतुष्कस्य कृतविलयो5नन्तचतुष्टयप्रतिष्टित: 
त॑ जिनेन्द्र प्रणम्य करोमि काब्य॑ सुष्ठु ॥ 
संसारह भयभीयाहं मोक्खह लालसियाई । 
अप्पासंबोहणकयहं : दोहा एकमणाह ॥ ३ ॥ 
संसारस्य भयभातानां मोक्षस्प छालसितानां | 
आत्मसम्बोधनाथ दोहकान्‌ एकमनसा || 
काडु अणाइ अणाइ जीउ भवसायरु जि अपंतु । 
मिच्छादंसणमोहियउ ण वि सुह दुक्ख जि पत्तु ॥ ४ ॥ 
कालो5नादि: अनादिजीवों भवसागरोडपि अनन्त: । 
मिथ्यादशनमोहित: नापि सुखं दुःखमेव प्राप्त: ॥ 
जह वीहउ चठउगइगमणु तउ प्रभाव चणएवि। 
अप्पा झायहि णिम्मलठ जिम सिवसुक्ख लद्ठेवि ॥ ५॥ 


१ अन्ध्यदोहकेन योगचन्द्रेति नामाभाति । 
परमास्मप्रकादो तु योगीन्द्रेति नामास्ति । 


६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 








यदि बिभ्याति चतुर्गतिगमनात्‌ ततः परभात्र॑ त्यज | 

आत्मानं ध्याय निर्मल येन शिवसु्ख छभसे ॥ 
तिपयारो अप्पा म्ुणहि परु अंतरु बहिरप्पु | 
पर झायहि अंतरसहिउ बाहिर चयहि णिमंतु ॥ ६ ॥ 

त्रिप्रकारं आत्मार्न मन्यस्त्र परभन्तो बहिरात्मानम्‌ | 

पर ध्याय अन्तःसहिन बाह्य त्यज निमश्रान्तम्‌॥ 
मिच्छादंसणमोहियउ परु अप्पा ण झुणेह । 
सो बहिरप्पा जिणभणिठ पुण संसारु भमेह ॥ ७॥ 

भिथ्यादशनमोहित: परमात्मानं न मनुते। 

स बहिरात्मा जिनमणितः पुनः संसारे श्रमति ॥ 
जो परियाणइ अप्प परु जो परभाव चणड | 
सो पंडिउ अप्पा मुणहिं सो संसार मुण्ड ॥ ८ ॥ 

यः परिजानाति आत्मानं पर॑ं यः परभावं त्यजञति । 

स पंडित आत्मानं मनुते स संसारं मुञझ्चति ॥ 
णिम्मल णिकल सुद्ध जिणु किण्हु बुद्धु सिव संतु । 
सो परमप्पा जिणभणिउ एहउ जाणि णिमंतु ॥ ९॥ 

निर्मो निष्कल: शुद्धः जिनः कृष्ण: बुद्ध: शिव: शान्तः । 

स॒परमात्मा जिनमणित: य॑ जानीहि निर्भ्रोन्तम || 
देहादिउ जे पर कहिया ते अप्पाण मुणेह । 
सो बहिरप्पा जिणगभणिउ पुण संपार भमेह ॥ १०॥ 
देहादयो ये परे कथिता; तानू आत्मानं मनुते। 

स बहिरात्मा जिनभणित; पुनः ससारे श्रमति ॥ 
देहादिक जे पर कहिया ते अप्पाण ण होइ । 
इउ जाणेविण जीव तुहँँ अप्पा अप्प झ्ुणे३ ॥ ११ ॥ 


योगसारः | ७ 
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देहादयो ये परे कथिताः ते आत्मी न मवन्ति | 
इति ज्ञात्वा जीव | त्व॑ आत्मना आत्मानं मन्यत्व ॥ 
अप्पा अप्पठ जइ म्ुणहि तउ णिव्वाणु लहेहि। 
पर अप्पा जउ मुणिहि तुहुँ तहु संसार भमेहि ॥ १२ ॥ 
आत्मना आत्मानं यदि मन्यसे तत: निर्वाणं लभसे | 
पैर आत्मान॑ यदि मनुपे त्व॑ तहिं ससार॑ श्रमसि ॥ 
इच्छारहिठ तव करहि अप्या अप्प म्ुणेहि । 
तउ लहु:पावइ परमगई पुण संसार ण एहि ॥ १३॥ 
इच्छारहितस्तप: करोषि आत्मना आत्मान॑ मनुषे । 
ततो रुघु प्रप्नोसि परमगरतिं पुनः संसारे नायासि ॥ 
परिणामह बंधु जि कहिउ मोक्‍्ख जि तह जि वीयाण । 
इउ जाणेविण जीव तुहुँ तह भावहि परियाणि ॥ १४ ॥ 
परिणामैर्बन्धोषपि कथित: मोक्षोपि तेरेव विजानीहि। 
इति ज्ञात्वा जीव | त्व॑ तान्‌ भावान्‌ परिजानीहि ॥ 


अह पृण अप्पा ण वि मुणहिं पृण्ण वि करइ असेसु । 

तउ विण॒ पावह सिद्धस॒ह पुणु संसार भमेसु ॥ १५ ॥ 
अथ पुनरात्मानं न मनुषे पुण्यमपि करोषि अशेषम्‌ | 
तथापि न प्राप्नोषि सिद्धसुखे पुनः संसारे श्रमसि || 


अप्पादंसण इक परू अण्णु ण कि पि वियाणि। 

मोकक्‍्खह कारण जोईया णिच्छह एहउ जाणि ॥ १६॥ 
आत्मदर्श्न एकं परं अन्यत्‌ न किंचिदपि विजानीहि | 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ | निश्वयनेतत्‌ जानीहि ॥ 


बनना +.. -+-++ >> 


९ परद्वव्यं, । २ लहु संसार मुएहि--लघु संसार मुंचसि पाठान्तरं॥ 


८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


मग्गणगुणठाणइ कहिया बवहारेण वि दिद्ठि | 
णिच्छह्णह अप्पा मुणहु जिम पावहु परमेट्टि ॥ १७ ॥ 
मार्गणागुणस्थानानि कथितानि व्यवहारनयेन अपि इ्षि। 
निश्चयनयेन आत्मान॑ मन्यस्व येन प्राप्तोषि परमेष्ठिनं ॥ 
गिहिवाबार परहदिआ हेयाहेउ मुणंति । 
अणुदिण झायहि देउ जिणु लहु णिव्वाण लहंति ॥ १८ ॥ 
गृहब्यापारे परिस्थिताः हेयमहेय॑ मन्यन्ते | 
अनुदिन ध्यायन्ति देव॑ जिन रुघु निवोर्ण छभन्ते ॥ 
जिण सुमिरहु जिण चिंतवहु जिण झायहु सुमणेण । 
सो झाहंतह परमपउ लब्भह इकखणेण ॥ १९॥ 
जिन॑ समर जिन चिन्तय जिन॑ ध्यायस्व सुमनसा। 
तं ध्यायमान: परमपर्द रमते एकक्षणेन ॥ 
सुद्धप्पा अरु जिणवरहं मेठ म किमपि वियाणि। 
मोक्खह कारण जोईया णिच्छइ एउ वियाणि ॥ २० ॥ 
जुद्धात्मनि च जिनवरे भेद मा किमपि विजानीहि | 
मोक्षस्य कारण योगिन्‌ ! निश्चयेन एतत्‌ विजानीहि ॥ 
जी जिणु सो अप्पा मुणहु इृह सिद्धंतहु सारु। 
इठ जाणेविण जोयरहु छेडहु मायाचारु ॥ २१॥ 
यो जिन: त॑ आत्मानं मन्यस्व एप सिद्धान्तस्य सार: | * 
इति ज्ञात्वा योगिन्‌! त्यज मायाचारम्‌ ॥ * 
जो परमप्पा सो जि हर जो हउ सो परमण्पु। 
इउ जाणेविणु जोइआ अण्ण मे करहु वियप्पु ॥ २२॥ 
यः परमात्मा स एबं अहं योडहं स परमात्मा | 
इति ज्ञात्ा योगिन्‌ | अन्यन्मा कार्षी; विकल्पम ॥ 








योगसारः | धश 


सुद्धपएसह पूरियठ लोयायासपमाणु । 

सो अप्पा अणुदिण पुणहु पाषहु लहु णिव्वाणु ॥ २३॥ 
शुद्धप्रदेरी: परित: छोकाकाशप्रमाण: । 
त॑ आत्मान॑ अनुदिनं मन्यस्व प्राप्नोषि लघु निर्वाणं ॥ 

णिच्छह लोयपमाण प्लुणि ववहारह सुसरीरु । 

एद्उ अप्पसहाउ झ्ुुणि लहु पावहु भवतीरु ॥ २४ ॥ 
निश्चयेन लोकप्रमाणं मन्यस्व व्यवहारेण स्वशरीरस्य | 
इमं आत्मस्वभाव॑ मन्यस्व लघु प्राप्नोषि मवतीरम ॥ 

चउरासीलक्खह फिरिउ काल अणाइ अणंतु । 

पर सम्मत्त ण लद्ध जिउ एहउ जाणि णिमंतु ॥ २५॥ 
चतुरशौतिल्क्षे भ्रमित: काल्मनायनन्त | 
परं सम्यक्त्वं॑ न लब्घ॑ जीव ] एतजानीहि निश्रोन्‍्तम्‌ ॥ 

सुद्धु सचेयण बुद्ध जिणु केवलणाणसहाउ । 

सो अप्पा अजुदिण मुणहु जह चाहउ सिवलाहु ॥ २६॥ 
शुद्ध: सचेतन: बुद्ध! जिन: केवलज्ञानसभाव॑: ॥ 
त॑ जात्माने अनुदिन मन्यस्व यदीच्छसि शिवढामं ॥ 

जाम ण भावहु जीव तुहुँ णिम्मलअप्पसहाउ । 

ताम ण लब्भइ सिवगमणु जहि भावहु तहिं जाउ॥२७॥ 

” यावन्न भावयसि जीव ! त्व॑ निर्मलात्मस्वभावम्‌ | 
* तावन्न लभसे शिवगमन यत्र भाति तत्र याहि ॥ 

जो तइ्लोयह झेठ जिणु सो अप्पा णिरु बुत । 

णिच्छयणह्‌ एमह मणिउ एहउ जाणि णिमंतु ॥ २८ ॥ 
यत्नलिकोकस्य ध्येयो जिनः स आत्मा निज: उक्तः। 
निश्चयनयेन एवं भणित: एतज्जानीहि निमश्नीन्‍्तम्‌ ॥ 


2० सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे-- 
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वयतवसंजममूलगुण मृदह मोक्‍्ख णिवृत्तु । 

जाम ण जाणइ इक परु सुद्धउमावपवित्तु ॥ २९॥ 
ब्रततप:संयममूलगुणै: मूढंमोक्षो निरुक्तः |? 
यावन्न जानाति एक पर शुद्धस्वभावपवित्रे ॥ 

जो णिम्मल अप्पा मुणइ:वयसंजमुसंजुत्तु । 

तउ लह पावह सिद्ध :सुहु इड जिणणाहह वुत्तु ॥ ३० ॥ 
यो निमेलं आत्मानं मनुत्ते ब्रतसंयमसंयुक्तम्‌ | 
स ल्घु प्राप्नोति सिद्धसुखं इति जिननाथेरुक्तम्‌ ॥ 

वयतवसंजमुसीलु जिय ए सब्वे अकइच्छु । 

जाम ण जाणइ इक परु सुद्धउमावपवित्तु ॥ ३१ ॥ 
ब्रततप:संयमशीछानि जीव ! एतानि सर्वाणि ब्यर्थानि । 
यावन्न जानाति एकं परं शुद्धस्त्रभावपवित्रम्‌ ॥ 


पुण्णि पावह सग्ग जिय पावईइ णरयणिवासु । 

वे छंडिवि अप्पा मुणश तउ लब्भइ सिववासु ॥३२॥ 
पुण्येन प्राम्नोति स्वर जीव: पापेन नरकानिवासम्‌ | 
द्वय॑ त्यक्वा आत्मानं मनुते तेन लम्यते शिववास:ः ॥ 

वउतउसंजम्ुुसील जिया इय सब्बह ववहारु । 

मोक्खह कारण एक म्ुणी जो तइलोयहु सारु॥ ३३ ॥ 
ब्रततपःसंयमशालानि जीव | एतानि सर्वाणि व्यवह्ारेण | 
मोक्षस्य कारणं एकं मन्यत्व यः त्रिलोकस्य सारः ॥ 


अप्पा अप्पह जो मुणईइ जो परभाव चएडड। 
सो पावह सिवपुरगमणु ज़िणवर एउ भणेइ ॥ ३४॥ 





योगलारः । दे 


आत्मना आत्माने यो मनुते यः परभाव॑ त्यजाति | 
स॒ प्राप्नेति शिवपुरगमनं जिनवर एवं भणति ॥ 
छहदव्वह जे जिणकहिआ णव पयत्थ जे तत्त । 
वबहारें जिणउत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥ ३५ ॥ 
घट्द॒ब्याणि यानि जिनकथितानि नव पदार्था: ये तत्वानि। 
व्यवहारेण जिनोक्तानि तानि जानीहि प्रयत्नेन ॥ 
सव्व अचेयण जाणि जिय एक सचेयण सार। 
जो जाणेविण परमम्मणी लहु पावह भवपार ॥ ३६ ॥ 
सर्वान्‌ अचेतनान्‌ जानीहि जीव॑ एकं सचेत सारम्‌। 
य॑ ज्ञात्वा परममुनि: लघु प्राप्तोति भवपारम्‌ ॥ 
जो णिम्मल अप्पा मुणहि छंडवि सहुववहारु । 
जिणसामी एहउ भणइ लहु पावहु भवपारु ॥ ३७॥ 
य; निर्मल आत्मानं मनुते त्यक्रत्ता सर्वव्यत्रह्रम्‌ | 
जिनस्वामी एवं भगति दुघु प्राप्नोति भवपारम ॥ 
सोरठा । 
जीवाजीवह भेउ जो जाणइ ते जाणियउ । 
मोक्खह कारण एउ भणइ जोइ जोइहि भगिउ ॥ ३८॥ 
जीवाजांवयो भेद यो जानाति तेन ज्ञातं | 
मोक्षस्य कारणं एप भणति योगिन्‌] योगिना मणितः ॥ १ 
चौंपाई । 
कासु समाहि करउ को अंचउ । 
छोषुअछोपु करिवि को बंचउ ॥ 
१ अस्मादगे इदमपि रोहक-- 
केबलगाणुसहाउ सो अप्पा मुणि जीव तुहु । 
जद चाहहि सिबलाहु जोइ जोइदिं भणिउ ॥ $॥ 


दर सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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हल सह कलहि केण सम्माणउ । 
जहिं जहिं जोवउ तह अप्पाणउ ॥ ३९॥ 
केषु समाधि करोमि कान्‌ अर्च॑यामि | 
वैरमंबेर॑ कृत्वा कान्‌ वंचयामि ॥ 
यत्र यत्र पश्यामि तत्र आत्मा ॥ 
दोहा । 
ताम कुतित्थद्‌ परिभमइ धुत्तिम ताम करेह। 
गुरुहु पसाए जाम ण वि देहह देव मुणेह ॥ ४० ॥ 
तावत्कुतीर्थषु परिश्रमति घूर्तत्व॑ तावत्करोति । 
गुरो: प्रसाद: यावन्न देहमेव देव॑ मनुते ॥ 
तित्यहि देवलि देउ ण वि इम सुइकेवलि वृत्तु । 
देहादेवलि देउ जिणु एहउ जाणि णिमंतु ॥ ४१॥ 
तीथानि देवाल्य: देवो नाएि एत्रे श्रतकेवलिनोक्तम्‌ | 
देहदेवाल्ये देवों जिन: एवं जानीहि निर्भ्नान्तम्‌ ॥ 
देहादेवलि देउ जिणु जणु देवलिहि णिएड । 
हासउ महु परि होइ इहु सिद्धाभिक्ख भमेह ॥ ४२ ॥ 
देहदेवालये देवो जिन: देवाढये नास्ति | १ 
हास्यं मुखस्येपरि भवतीह सिद्धमिक्षा श्रमति ॥ ! 
मूढा देवलि देड ण वि ण॒ वि सलि लिप्पश चित्ति। 
देहादेवलि देउ जिणु सो बुज्झ समचित्ति ॥ ४३ ॥ 
मूढ | देवालये देवो नापि नापि शिलायां छेपे चिंत्रे। 
देहदेबालये देवो जिन: त॑ बुध्यस्व समचेतसि ॥ 


योगसार; | हदें 


तित्थहु देउलि देउ जिणु सव्व वि कोई भणेह । 
देहादेउलि जो प्ुणह सो वुह को वि हवेह ॥ ४४ ॥ 
तीर्थ देवालये देवों जिन: सर्वोडपि कश्चित्‌ भणति। 
देहदेवालये यो मनुते स बुधः का5पि भवेत्‌ ॥ 
जह जरमरणकरालियउ तउ जिणधम्म करेहि। 
धम्मरसायण पियहि तुह जिम अजरामर होहि ॥ ४५॥ 
यदि जरामरणकरालित: तहिं जिनधर्म कुरु | 
धर्मरसायनं पित्र त्ल॑ येन अजरामरों भव ॥ 
धम्मु ण पढिया होइ धम्मप्ु ण पोच्छापिच्छयइ । 
धम्पु ण मदियपयेसि धम्मु ण मुच्छाठुचियह ॥ ४६॥ 
धर्मों न पठनेन भवेत्‌ धर्मो न पुस्तकदर्शने । 
धर्मो न मठप्रदेशे धो न कूचेठुंचन ॥ ४६ ॥ 
रायरोस वे परिहरह जो अप्पा णिवसेह । 
सो धम्मु वि जिणुउत्तियड जो पंचम गई देह ॥ ४७॥ 
रागद्रेषी दो परिहरति य आत्मनि निवसति | 
स धर्मों जिनोक्त: यः पंचमगर्ति ददाति ॥ 
आउ गलइ ण वि मणु गलइ ण वि आसाहु गलेइ । 
मोह फुरइ ण वि अप्पहिठ इस संसार भम्ेह ॥ ४८ ॥ 
आयुरगगलति न मनो गछति नाप्याशा गलति। 
मोह: स्फुरति नापि आत्महित: एवं संतषारं श्रमति ॥ 
जेहउ मणु विसयह रमइ तिम जे अप्प मुणेह । 
जोइउ भणइ रे जोहहु लहु णिव्वाण लहेइ ॥ ४९॥ 
यथा मनो विषयेषु रमते तथा यदि आत्मानं मनुते। 
योगी भणति रे योगिन्‌ | रूघु निवोर्ण ूमते ॥ 
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६४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


पक कर 


जेहउ जज्जर णरयघरु तेहउ वुज्मि सरीर । 
अप्पा भावहु णिम्मलहु लहु पावह भवतीर ॥ ५० ॥ 
यथा जर्जर नरकगृहं तथा बुध्यस्त्र शरीर॒म्‌। 
आत्मानं भात्रय निर्मल लघु प्राप्नोषि भवतीरम ॥ 
धंधय पडियो सयलजमि ण वि अप्पाहु मुणति । 
तिह कारण ए जीव फुइ ण हु णिव्वाण लहंति ॥ ५१॥ 
धांधे पतितं सकलूजगत्‌ नापि आत्मान मनुते। 
तेन कारणेनेमे जीवा: स्फुट न हि ;:निर्वाणं लमंते ॥ 
सत्थ पढंतह ते वि जड अप्पा जे ण मुणंति । 
तिह कारण ऐ जीव फुड ण हु णिव्वाण लह्ति ॥ ५२॥ 
शासत्रं पठन्ति तेडपि जडा: आत्मानं ये न जानन्ति | 
तेन कारणेनेमे जीबा: स्कु्ट न हि निवारण लभन्ते॥ 
मणु इंदिहि विच्छोहयइ बुह पुच्छियह ण जोइ । 
रायह पसर णिवारियह सहज्ज उपजइ सोह ॥ ५३ ॥ 
मन: इन्द्रिये: वि १ 5)8 | 
रागप्रसार नवरारषय सहज उत्पयते सः: ॥ * 
पुर्गलु अण्णु जि अण्णु जिउ अण्णु वि सहुविवद्दारु। 
चयहि वि पुग्गल गहहि जिऊ लहु पावहु भवपारु ॥५४॥ 
पुद्वलोइन्य; अन्यों जीव: अन्य: सर्वव्यवहार: | 
त्यज पुद्ठल ग्रहण जीब॑ रुघु प्राप्ताषि भवपारम्‌ ॥ 
जे ण वि मण्णइ जीव फुड जेण वि जीव घुणंति । 
ते जिणणाहह उत्तिया णउ संसारु मुयंति ॥ ५५॥ 
ये नापि मन्यन्ते जीव॑ स्फुटं ये नापि जीब॑ मन्यन्ते | £ 
ते जिननाथन उक्ता न संसार मुज्चन्ति ॥ 


व या च 


योगसारः। ष्ण 
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रयण दीउ दिणयर दहिउ दूध घीउ पाहाणु । 

सुण्ण रूह फलियठ अगिणि णव दिंद्वता जाणु ॥ ५६॥ 
रन॑ दीप: दिनकरः दधि दुग्ध घृत॑ पाषाणं | 
सुबर्ण रोप्य स्फटिक अग्नि: नव इृष्टान्तान्‌ जानीहि ! ॥ 


देहादिक जो पर मुणइ जेहउ सुणहुआयास । 

सो लहु पावहि बंशु परु केवल करह पयासु ॥ ५७॥ 
देहादिकं यः परं मनुते यथा झून्याकारों 
स रूघु प्राप्नोति ब्रह्म पर॑ केवर करोति प्रकाशम्‌ ॥ 

जेहउ सुद्ध आयासु जिय तेहउ अप्पा उत्त ! 

आयासु वि जड जाणि जिय अप्पा चेयणुवंतु ॥ ५८ ॥ 
यथा झुद्धं आकार जीव | तथा आत्मा उक्त: | 
आकाशमपि जई जानीहि जीव ! आत्मान चेतन्यवन्त ॥ 


णासरिग अब्भितरहं जे जोव॒हि असरीरु। 

वाहुडि जम्म ण॒ संभवहि पिवहि ण जगणीखीरु ॥५९॥ 
नासाग्रेण अभ्यन्तेरे यः पह्यति अगरीरं । 
व्याघुव्य जन्म न सम्भवति पिबति न जननीक्षीरम्‌॥ 

असरीरु वि सुसरीरु पुणी इृहु सरीर जड जाणि। 

मिच्छामोह परिच्रयहि मुत्ति णिये णिणिमाणि ॥ ६० ॥ 
अशरीरो5पि सशरीरो मुनि: ईद दरी/ जई जानीहि। 
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१ शरीराद्धिन्रम्‌ सिद्धम्वरूपं । २ व्याधुटय जन्म्र धृत्वा जननीक्षीर॑ न पिबति 


त्यर्थ:। ३ चतन्यशरीरवानू । ४ पौठूलिकम्‌ । 
५ 


<६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


अप्पय अप मुणंतयह किण्णेहा फल हो । 

केवलणाणु विपरिणवह सासय सुक्खु लहेह ॥ ६१ ॥ 
आत्मना आत्मानं मन्वानस्य किन्नेह फू भवति। 
केवलज्ञानं विपरिणमति शाइवतं सुख छमते ॥ 


जै परभाव चणवि म्ुुणी अप्पा अप्पु म्ुणेति | 
केवलणाणसरूव लियह ते संसारु मुचति ॥ ६२॥ 
ये परभावं त्यक्त्वा मुनयः आत्मनात्मान मन्बते | 
केबलज्ञानस्वरूप॑ रूब्ध्वा ते संसारं मुञ्चंति ॥ 
घण्णा ते भयवंत बुह जे परभाव चयंति। 
डलोयालोयप्यासयरु अप्पा विमल मुणंति ॥ ६३ ॥ 
धन्यास्ते भाग्यवन्त: बुधा ये परमभाव॑ त्यजन्ति | 
लोकालोकप्रकाशकर॑ आत्मानं विमलूं जानन्ति ॥ 
सागारु वि णागारुहु वि जो अप्पाणि वसेई | 
सो पावह लहु सिद्धसुहु जिणवरु एम भणेह ॥ ६४ ॥ 
सागारोडप्यनगारोडपि य आत्मनि वसति | 
स प्राम्नोति लघु सिद्धसुखं जिनवर एवं मणति ॥ 
विरला जाणहि तत्तु बुहु विरठा णिसुणहि तत्त। 
खिरला झायहि तत्तु जिय विरला धारहि तत्तु ॥ ६५॥ 
विरला जान॑न्ति तत्व॑ बुधा: विरला; अण्बन्ति तत्वमू। 
विरला ध्यायन्ति तत्व॑ जीत्र | विरछा धारयन्ति तत्वम्‌ ॥ 


इहुु परियण ण हु महतणउ इहु सुहृदुक्खह हेउ । 
इम चिंतंतह कि करइ लहु संसारह छेठ ॥ ६६॥ 


डीसी >तीज बल कला टजीओ 





योगसारः । ६७ - 


अय॑ परिजन: न महान्‌ पुनः अय॑ सुखदुःखस्य हेतुः। 
एवं चिन्तयन्‌ कि करोति लघु संसारस्य छेदम्‌॥ 
इंदफागिंदणरिंदय वि जीवह सरण ण हुंति। 
असरणु जाणिवि म्रुणिधवला अप्पा अप्प मुणेति ॥ ६७॥ 
इन्द्रफणीन्द्रनरेन्द्रा अपि जीवस्य शरणं न मबन्ति ॥ 
अशरणं ज्ञात्वा मुनिषवला आत्मनात्मानं मन्वते ॥ 
इक उपजह मरइकुवि दुहु सुहु श्चुजह हक्‍्कु । 
णरयह जाइवि इक जिय तह णिव्वाणह इक्‍कु ॥ ६८॥ 
एक उत्पयते म्रियते एकः दुःखं सुख मुंक्ते एकः । 
नरके याति एक: जीत्र ! तथा निर्वाणं एकः॥ 
इकलउ जहइ जाइसहि तो परभाव चणहि । 
अप्पा झायहिं णाणमउ लहु सिवसुक्ख लहेहि ॥ ६९॥ 
एक; यदि जायसे तहीं परभाव॑ त्यज | 
आत्मनं ध्यायस्व ज्ञानमयं रुघु शिवसु्ख छभस्व ॥ 
जो पाउ वि सो पाउ घझ्ुणि सब्बु वि को वि मुणेह। 
जो पृषण्ण वि पाउ विभणइ सो बुह को वि हवेह ॥ ७० ॥ 
य; पापमपि तत्पाप॑ मनुते सर्व: कोडपि मनुते। 
यः पुण्यमपरि पाप॑ भणति स बुध: को5पि भवेत्‌ ॥ 
जह लोयम्मिय णियडहा तह सुणम्मिय जाणि । 
जे सुह असुह परिचयहि ते वि हवति हु णाणि ॥ ७१॥ 
यथा लोहमय॑ निगर्ूं तथा छुबणमय॑ जानीहि । 
ये झुम अशुभं परित्यजन्ति ते भवन्ति हि ज्ञानिनः ॥ 








व ललननत-++++०+>कर 


१ करोति इति सम्पन्धः । 


६८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


जहया मणुणिग्गेथ जिय तह्या तुह णिग्गेथु । 

जहया तुहु णिग्गंथ जिय तो लब्भइ सिवपंथु ॥ ७२ ॥ 
यावत्‌ मनोनिग्रेन्थ: जीव ! तावर्तवं निर्म्रन्थः । 
यावच्व॑ नि््रन्थ: जीव ! तत: लभसे शिवपथ॑ ॥। 


ज॑ बडमझह बीज फूड बीयह बड वि हु जाणु । 
ते देह देउ वि मरुणहि जो तइलोय पहाणु ॥ ७३॥ 
यथा बठमध्ये बीज॑ स्फुट बीज बटठमपि जानीहि | 
तथा देहे देव॑ मन्यस्व यः त्रिलोके प्रधान: || 
जो जिण सो हउ सो जि हउ एहउ भाउ णिम॑ंतु । 
मोक्खह कारण जोइया अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ ७७ ॥ 
यो जिन: सो5हं सोडप्यहं एततू भावय निश्नान्तम्‌ | 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ | अन्यो न तंत्र; न मंत्र: ॥ 
वेतेचउपंचविणवहंसत्तदछहरपचाह-। 
चउगुणसहियउ जो मृणहि एहउ लक्खण जाह || ७५ ॥। 
द्वित्रिचतु:पंचद्विनवसप्तपट्पैच--- 
चतुर्गुणसहित यः मनुते एतल्ल॒क्षणण यस्मिन्‌ ॥ 
वे छंडवि वेगुणसहिउ जो अप्पाणि बसेहई । 
जिणसामिउ एवं भणइ लहु णिव्वाण लहेइ ॥ ७६ ॥ 
दो त्यक्वा दिगुणसहित: य आत्मनि वसति | 
जिनस्वामी एवं भमणति लघु निर्वाणं लभते ॥ 


तिहरहिउ तिहगुणसहिउ जो अप्पाणि बसेह | 
सो सासयसुहभायणु वि जिणवर एम भणेह ॥ ७७ ॥ 


योगसारः | ६९ 


त्रिरहित: त्रिगुणसहितः य आत्मनि बसति | 
स शाश्वतसुखभाजनं अपि जिनवरः एवं भणति || 
चउकसायसण्णारहिउ चउमुणसहिउ वुत्तु । 
सो अप्पा म्रुणि जीव तुहु जिम परु होहि पवित्तु ॥ ७८॥ 
चतुःकषायसंज्ञारहित: चतुर्गुणसहित:ः उक्त: । 
ते आत्मानं मनुस्त जीव | त्व॑ येन परः भवाति पवित्र: ॥ 
वेप॑चविरहियउ मुणहि वेप॑चहसंजुत्त । 
वेपंचह जो गुण सहियो सो अप्पा णिरु उत्त ॥ ७९ ॥ 
द्विपचंरहितं जानीहि द्विपंचसंयुक्तं । 
द्विपंचभि: यो गुणैः सहित: स आत्मा निज उक्तः ॥ 
अप्पा दंसणु णाण म्लुणी अप्पा चरणु वियाणि । 
अप्पा संजम सील तउ अप्पा पचक्‍्खाणि ॥ ८०॥ 
आत्मानं दर्शन ज्ञानं मन्यस्व, आत्मानं चरण जानीहि। 
आत्मा संयम: शीर्क तपः आत्मा प्रत्याख्यानम ॥ 
जो परियाणइ अप्प परु सो परिचयहि णिमंतु । 
सो सण्णास(ण) मुणेहि तुह्ुं केवलणार्णि वुत्त ॥ «८१ ॥ 
य; परिजानाति आत्मा पर॑ स परित्यजति निश्रोते। 
तत्संज्ञान॑ मनुस्र त्व॑ केवलज्ञानिना उक्तम्‌ ॥ 
दंसण जहिं पिच्छयड वुह अप्पा विमेल मुणतु । 
पुण पृण अप्पा भावियह सो चारित् पवित्तु ॥ 4२॥ 
दर्शन येन पश्यति बोधः आत्मानं बिमर्ूं मनुते। 
पुनः पुनः आत्मानं भावयति ततू चारित्रं पविन्नम्‌ ॥ 


१ परद्रव्यं। २ ऐहु णिसंतु इत्यपि पाठः । ३ झाइयइ इत्यपि पाठः । 


० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


रयणत्तयसंजुत्त जिउ उत्तमतित्थ पवित्त 

मोक्खह कारण जोईया अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ ८३॥ 
रत्नत्रयसंयुक्तो जीव; उत्तमतीथ पवित्रम। 
मोक्षस्प कारणं योगिन्‌ | अन्यो न तंत्र: न मत्रः ॥ 


जहि अप्पा तहि सयलशुण केवलि एम भणेति। 
तिहि कारण ए जीव फुड अप्पा विमल मु्णंति ॥ ८४ ॥ 
यत्र आत्मा तत्र सकलगुणा: केवलिन एवं भणंति | 
तेन कारणेन इमे जीवा: स्फुट आत्मानं विमलं जानन्ति | 
इकलउ इंदियरहिउ मणवयकायतिसुद्धि । 
अप्या अप्प मुणेह तुह लहु पावहु सिवसिद्धि ॥ ८५ ॥ 
एकाकी इंद्रियरहितः मनोवाक्कायत्रिशुद्ध: | 
आत्मना आत्मानं मनुस्व॒ त्वं रूघु प्राप्नोसि शिवसिद्धिम॥ 
जह बंधउ मुकउ म्ुणहि तो बंधघियहि णिभंतु । 
सहजसरूवि जह रमह तो पावई सिर संतु ॥ ८६॥ 
यदि बद्धं मुक्त मन्यसे ताहि बध्नासि निश्रोनन्‍्तम्‌ । 
सहजस्वरूपे यदि रमसे तह प्राप्तोसि शिव शान्तम्‌ ॥ 
सम्माइह्ठी जीवड॒ह दुग्गइगमणु ण होह । 


रा 


जह जाइ वि तो दोस ण वि पुव्वकिउ खबणेह ॥ ८७॥ | 


सम्यदृष्टिजीबस्प दुर्गतिगमनं न भवति | 

यदि यात्यपि तहिं दोषों नापि प्रू्रकृत्यं क्षपयति ॥ 
अप्पसरूवद जो रमह छंडवि सहुववहारु | 
सो सम्माइद्दी हव॒ह लहु पावह भवपारु ॥ ८८॥ 





योगसर: । ७ 


आत्मस्वरूपे यो रमते त्यक्ल्वा सर्वेब्यवहारम | 
स सम्यग्दष्टि; भवति रघु प्राप्नोति भवपारम्‌॥ 


अजरू अमरु गुणगणणिलरूउ जहि अप्पा थिर थाई। 

सो कम्महि ण वि बंधयउ संचियपुव्व विलाह ॥ ८९ ॥ 
अजरोमरो गुणगणनिलय: यत्र आत्मा स्थिरः तिष्ठति । 
स॒ कर्माणि नैव बध्नाति संचितपूर्वाणि बिलीय॑ते ॥ 


- जो सम्मत्तपहाणु वुहु सो तयलोय पहाणु । 

केवलणाण वि सह लहई सासयसुक्खणिहाणु ॥ ९० ॥ 
यः सम्यक्त्वप्रधान: बुधः स त्रैलोक्ये प्रधान: । 
केवलज्ञानमपि स छमते, शाश्बतसुखनिधानं ॥ 


जह सलिलेण ण लिप्पियह कमलणिपत्त कया वि। 
तह कम्मेण ण लिप्पियद जद रइ अप्पसहावि ॥ ९१॥ 
यथा सल्िलिन न लिप्यते कमलिनीपत्र कदापि | 
तथा कर्मणा न लिप्यते यदि रमते आत्मलभावे ॥ 


जो समसुक्खणिलीण वुहु पुण पुण अप्य मुणेह । 
कम्मक्खठ करि सो वि फुड लहु णिव्वाण लहेइ ॥ ९२ ॥ 
य; समसुखनिलीन: बुध: पुनः पुनः आत्मानं मनुते। 
कर्मक्षय॑ ऋत्वा सोउपि स्फुटं रुघु निर्वाणं लभते ॥ 
बुरुसायारपमाणु जिय अप्पा एहु पवित्त । 
जोहइज्जइ गुणणिम्मलउ णिम्मलतेय फुरंतु ॥ ९३ ॥ 
पुरुषाकारप्रमाण॑ जीव आत्मानं इम॑ पवित्रं। 
पश्यति गुणनिर्मलं निर्मेलतेजसा स्फुरन्त॑ ॥ 


च्र्‌ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 





जो अप्या सुद्ध वि मुणई असुइसरीरविभिण्णु । 

सो जाणइ सच्छह सयलु सासयसुक्खहलीणु ॥| ९४ ॥ 
य आत्मान॑ झुद्धं अपि मनुते अज्युचिशरीरनिभिन्न॑ । 
स जानाति शाजञ््न॑ सकल शाश्वतसुखछीनः ॥ 


जो ण वि जाणइ अप्प परु ण वि परभाव चणवि। 

सो जाणउ सच्छइ सयलु ण हु सिवसुक्ख लहेवि ॥ ९५॥ 
य; नापि जानाति आत्मानं परं नापि परभावं त्यजति | 
स जानन्‌ शात्षाणि सकलानि न हि शिवसु्ख लभते ॥ 


वज्जिय सयलवियप्पयह  परमसमाहि लहंति | 
ज॑ वेददि साणंद फुड सो सिवसुक्ख भणंति ॥ ९६ ॥ 
वर्जितं सकलविकल्पै: परमसमाधि छभन्ते | 
यतू्‌ विदन्ति सानन्द॑ स्फुट तत्‌ शिवसुर्ख भणन्ति ॥ 
जो पिंडत्थु पयत्थु वुह रूवत्थु वि जिणउत्तु । 
रुवातीत झुणेहु लहु जिम परु होहि पवित्त ॥ ९७॥ 
यः पिंडस्थं पदस्थं बुध: रूपस्थमपि जिनोक्तम्‌ । 
रूपातीतं मन्यते ल्घु येन पर: भवति पवित्र: ॥ 
सब्बे जीवा णाणमया जो समभाव गुणेह । 
सो सामाइठ जाणि फुड जिणवर एम भणेह ॥ ९८ ॥ 
सर्वे जीवा ज्ञाननया यः समभावष॑ मनुते । 
तत्‌ सामायिकं जानीहि स्फु्ट जिनवर एवं भणति ॥ 
रायरोस वे परिहरवि जो समभाव सुणेइ | 
सो सामाइय जाणि फुड केवलि एम भणेह ॥ ९९ ॥ 


योगसारः । रे 
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रागद्वेषों हौ परिहृत्य यः समभाव॑ मनुते । 
तत्सामायिर्क जानीहि र्फुटं केवी एवं भणति ॥ 

हिंसादिउ परिहार करि जो अप्पाहु ठवेह । 

सो वीअउ चारित्त प्रुणि जो पंचमगढ़ णेह ॥ १०० ॥ 
हिंसादीनां परिहार कृत्वा यः आत्मानं स्थापयति । 
तैदुद्वितीय॑ चारित्रं मनुस्व यत्पंचमगर्ति नयति ॥ 

मिच्छादिउ जो परिहरणु सम्मइंसणसुद्धि । 

सो परिहारविसुद्ध मुणि लहु पावहि सिवसुद्धि ॥ १०१॥ 
मिथ्यात्वादिक यः परित्यज्य सम्यग्द्शनशुद्धिम । 
तत्परिहारविश्वुद्धं मनुस्व रुघु प्राप्तासि शिवशुद्धिम्‌ ॥ 

सुहमह लोहह जो विलउ सुहम्ु हवे परिणाम । 

सो सुहमहचारित्त मुणि सो सासयसुदृधायु | १०२॥ 
सूक्ष्मस्य लोभस्य यः विलय: सूक्ष्म: भवेत्परिणाम: | 
तत्सूक्ष्मचारित्रं मनुस्त ततू शाइबतमुखधाम | 

अरिहंतु वि सो सिद्ध फुइ सो आयरिउ वियाणि । 

सो उज्हावी सो जि मणि णिच्छय अप्पा जाणि ॥ १०३ ॥ 
अहेन्तमपि त॑ सिद्ध स्फुटं तं आचार्य जानीहि | 
ते उपाध्याय तमेव मुनि निश्चयेन आत्मानं जानीहि ॥ 

सो सिच संकर विण्हु सो सो रुद वि सो बुद्ध। 

सो जिण ईसर बंशु सो सो अणंत फुइ सिद्ध ॥ १०७ ॥ 
स शिव; शंकर; विष्णु; स स॒ रुद्र; अपि स्‌ बुद्ध 
स॒ जिनः इश्वरः ब्रह्मा स अनंतः स्फुर्ट सिद्ध! ॥ 


१ छेदोपस्थापनसंज्ञकं। २ धारयतीति शेषः । 


७छ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


एहियलक्सणलक्खियठ जो परु णिकल देउ | 
देहद मज्झह सो वसइ तासु ण वीजइमेउ ॥ १०५ ॥ 
एतल्लक्षणलक्षितः यः पर: निष्कलो देवः। 
देहस्य मध्ये स वसति तस्मिन्‌ नान्‍्यमेदः ॥ 
जे सिद्धा जे सिज्मसिदि जे सिश्ञहि जिण उत्तु । 
अप्पादंसण ते वि फुड एहउ जाणि णिमंतु ॥ १०६ ॥ 
ये सिद्धा ये सेत्स्यन्ति ये सिध्यन्ति जिनोक्ते । 
आत्मदर्शनेन तेडपि रफुटे एतत्‌ जानीहि निशभ्रोन्‍्तम्‌ ॥ 
संसारह भयभीयएहं जोगिचेदम्रुणिएणं । 
अप्पासंवोहण कयहं दोहा एकमणेणं ॥ १०७॥ 
संसारस्य भयभीतानां योगिचंद्रमुनिना | 
आत्मसंबोधनाय कृतानि दोहकानि एकमनसा ॥ 








इति श्रीयोगिचंद्रकतो योगसारः संपूर्णोभृत्‌ । 
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है समातप्तोंय योगसार:। ९ 
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कलाणालोयणा । 
बकरे मल 
परमप्पय वडुमई परमेद्दीण करोमि णवकारं | 
सगपरसिद्धिणिमित्त कल्लाणालोयणा वोच्छे ॥ १ ॥ 
परमात्मानं वद्धितमर्ति परमेष्ठिन करोमि नमस्कारम्‌ | 
स्वकपरसिद्धिनिमित्त कल्याणालोचनां वक्ष्ये ॥ 
रे जीवाणंतभवे संसारे संसरंत बहुवारं । 
पत्तो ण बोहिलाहो मिच्छत्तवियंभपयडीहिं ॥ २ ॥ 
रे जीव ! अनन्तभवे संसारे संसरता बहुवारम्‌। 
प्राप्त न बोधिछाभो मिथ्याल्रविजुृंमितप्रकरतिमि: |। 
संसारभमणगमर्ण कुणंत आराहिऊ ण॑ जिणधम्मो । 
तेणेविण वर दुक्‍्खे पत्तोसि अणंतवाराई ॥। ३॥ 
संसारश्रमणगमन॑ कुर्वन्‌ू आराधितों न जिनधम: | 
तेन बिना वरं दुक्‍्खे प्राप्तोडसि अनन्तवारम्‌ ॥ 
संसारे णिवसंता अणंतमरणाई पाविओसि तुमे । 
केवलि विणा ण(य) तेसिं संखापज्जत्ति णो हवह ॥ ४ ॥| 
संसारे निवसन्‌ अनन्तमरणानि प्राप्तोडसि त्वं 
केवलिना विना तेषा संख्यापर्याष्तिन भवति ॥ 
तिण्णि सया छत्तीसा छावद्विसहस्सवारमरणाई । 
अंतोमृहृत्तमझे पत्तोसि णिगोयमज्वम्मि | ५॥। 
त्रीणि शतानि षट्त्रशानि षटपष्ठिसहर्नरवारमरणानि | 
अन्तमुंहुर्तमध्ये प्राप्तोडसि निगोदमध्ये | 


७६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


वियलिंदिए असीदी सद्दी चालीसमेव जाणेहि 
पंचेंदिय चउवींसं खुदभवंतोम्र॒हुत्तस्स ॥ ६ ॥ 
बिकलेन्द्रियेडशार्ति षह्ठि चत्वारिंशदेव जानीहि | 
पंचेन्द्रिय चतुविशति क्षुद्रभवान्‌ अन्तर्मुहूर्ते ॥ 
अण्णोणं खज्जता जीवा पावंति दारुणं दुक्‍्खे | 
ण हु तेसि पज्जत्ती कह पावह धम्ममइसुण्णो ॥ ७॥ 
अन्योब्न्यं क्रुध्यन्तो जीवा प्राप्नुबन्ति दारुणं दुःखम्‌ । 
न खलु तेषां पर्याप्ती: कर्थ प्राप्नोति धर्ममतिशून्यः ॥ 
माया पियर कुडंबो सुयणजणो को वि णावह सत्थे । 
एगागी भमह सया ण हि वीओ अत्वथि संसारे ॥ ८ ॥ 
माता पिता कुटठुम्बः स्वजनजन: को35पि नायाति सह | 
एकाकी श्रमति सदा न हि द्वितीयो5स्ति संसारे ॥ 
आउक्खए वि पत्ते ण समत्थो को वि आउदाणे य । 
देवेंदी ण गरेंदी मणिओसहमंतजालाई ॥ ९ | 
आयुःक्षयेत्पि प्राप्त न समर्थ: को5पि आयुर्दाने च। 
देवेन्द्रो न नरेन्द्र: मण्योषधमंत्रजालानि ॥ 
व संमेडि जिणवरधम्मो लडद्घोसि तुम विसुद्धजोएण । 
खामसु जीवा सब्वे पत्ते समए पयत्तेण | १० ॥ 
सम्प्रति जिनवरधम टब्धोडसि त्वं विज्युद्धयोगेन | 
क्षमस्त्र जीवान्‌ सवानू प्रत्येके समये प्रयत्नेन || 


तिण्णि सया तेसट्टी मिच्छत्ता दंसणस्स पडिवक्खा । 
अण्णाणें सदृहिया मिच्छा में दुकर्ड हुज्ज ॥ ११॥ 
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त्रीणि शतानि त्रिषष्ठि मिथ्यात्वानि दर्शनक्ष्य प्रतिपक्षाणे । 
अज्ञनेन श्रद्धितानि मिथ्या में दुष्कृत भवतु ॥ 


महुमज्ञमंसजूवापभिदी वसणाई सत्तमेयाई । 
णियम ण कये च तेसिं मिच्छा में दुकड़ हुज्ज ॥ १२॥ 
मधुमथमांसद्युतप्रभतीनि व्यसनानि सप्तभेदानि । 
नियमी न कृत: च तेषां मिथ्या में दुष्कृतं भवतु ॥ 
अणुवयमहत्वया जे जमणियमाशील साहुगुरुदिण्णा । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकर्ड हुज्ज ॥ १३॥ 
अणुत्रतमहात्रतानि यानि यमनियमशालानि साधुगुरुदत्तानि। 
यानि यानि विरात्रितानि खलु मिथ्या मे दुष्क्ृतं भत्रतु ॥ 
णिचिदरधादुसत्तय तरुदह वियालिंदिणसु छच्चेव । 
सुरणरयतिरिय चदुरो चउदस मणुएण सदसहस्सा ॥ १४ ॥ 
नित्येतरघातुसप्त, तरुदश, विकलेन्द्रियेषु पट चेव। 
सुरनारकतिर्यक्षु चल्वार: चतुर्देश मनुष्ये शतसहस्राणि ॥ 
एदे सब्बे जीवा चठरासीलक्खजोणिवसि पत्ता | 
जे जे विराहिया खछु मिच्छा मे दुकर्ड हुज्ज ॥ १५॥ 
एते सर्वे जीवाश्वतुरशीतिलक्षयोनिवश प्राप्ता: । 
ये ये विराधिता: खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
पुटवीजलग्गिवाओतेओविवणस्सई य वियलतया। 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्ड हुज ॥ १६॥ 
पृथ्वीजलाग्रिवायुतेजोवनस्पतयश्च विकलत्रया: | 
ये ये बिराधिता: खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भव॒तु ॥ 


9८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





मलसत्तरा जिणुत्ता वयविसए जा विराहणा विविदा । 

सामइखमहया खलु मिच्छा मे दुक्ड हुज्न ॥ १७ || 
मल्सप्ततिजिनोक्ता त्रतविषये या विराघना विविधा । 
सामायिकक्षमादिका मिथ्या में दुष्कृतं भवतु ॥ 


फलफुछछलछिवल्ली अणगलण्हाणं च धोवणाईहिं । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकड हु ॥ १८॥ 
फलपुष्पत्वगववल्ली अगालितसनानं च॒ प्रक्षालनादिमिः । 
ये ये बिराधिताः खल्ल मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
णो सील णेव खमा विणओ तवो ण संजमोवासा । 
ण कया ण भावियकया मिच्छा मे दुक्ड हुल्त ॥ १९ ॥ 
न शौलं नैव क्षमा विनयस्तपों न संयमोपवासाः । 
न कृता न भावनीकृता मिथ्या मे दुष्छृत भवतु ॥ 
कंदफलमूलवीया सचित्तरयणीयभोयणाहारा । 
अण्णाणे जे वि कया मिच्छा में दुक्‍्क्ड हुज्ज ॥ २० ॥ 
कन्दफलमूलर्बाजानि सचित्तरजनीभोजनाहारा: । 
अज्ञानेन ये5पि कृता मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
णो पूया जिणचलणे ण पत्तदाणं ण चेहयागमण्ण । 
ण कया ण भाविय मह मिच्छा में दुकड़ हुज्ज ॥ २१॥ 
नो पूजा जिनचरणे न पात्रदानं न चेयागमनम्‌। 
न कृता न भाविता मया मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
बेभारंभपरिगगहसावज्जा बहु पमाददोसेण । 
जीवा विराहिया खलु मिच्छा मे दुकड हुज्ज ॥ २२॥ 


इयर नलथत उडी जतजतन २५टटच्लसन्‍ी पल मील न पट नम 
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ब्रह्मारंभपरिम्रहसावद्यानि बहूनि प्रमाददोषेण । 
जीवा विराधिता: खल्ु मिथ्या मे दुष्कृतं मबतु ॥ 
सत्तस्सिउखित्तभवाञ्तीदाणागयसुवडुमाणजिणा । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकड्ड हुल्ज ॥ २३॥ 
सप्ततिशतक्षेत्रभवा ? अतीतानागतवर्तमानजिना: । 
ये ये विराधिताः खछ्ठ मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
अरुद्मासिद्धाइरिया उवश्लाया साहू पंचपरमेद्टी। 
जे जे विराहिया खडु मिच्छा मे दुकर्ड हुज्ज ॥ २४ ॥ 
अहत्सिद्वाचार्या उपाध्याया साधव: पंचपरमेष्ठिनः | 
ये ये बिराधिता: खलु मिथ्या मे दुष्छृत भवतु ॥ 
जिणवयण धम्म चेह्य जिणपडिमा किट्टिमा अकिट्िमया । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकर्ड हु ॥ २५॥ 
जिनवचन॑ धर्म: चैत्ये जिनप्रतिमा क्ृत्रिमा अक्ृत्रिमा; | 
ये ये विराविताः खल्ल मिथ्या में दुष्कृते भवतु ॥ 
दूसणणाणचरित्ते दोसा अद्ृद्वपंचभेयाई । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुकड हुज्ज ॥ २६॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रि दोषा अशश्पंचभेदा: | 
ये ये विराधिता: खद्ु मिथ्या मे दुष्छृतं भवतु ॥ 
मह सुद्द ओही मणपज्जयं तहा केवले च पंचमय । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे हुक हुज्ज ॥ २७ ॥ 
मति: श्रुत॑ अवधि: मनःपर्ययः तथा केबरू च पंचमकम | 
ये ये तिराधिताः खछु मिथ्या में दुष्कृत मबतु ॥ 


८० सिद्धान्तसारा दिसंग्रहे- 
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आयारादी अंगा पुव्वपहण्णा जिणेहि पण्णत्ता | 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकड़ हुज्ज ॥ २८॥ 
आचारादीन्यड्वानि पूर्वप्रकौर्णकानि जिने: प्रणीतानि | 
ये ये विराधिता; खलु मिथ्या में दुष्कृतं भबतु ॥ 

पंचमहव्वयजुत्ता अद्वारससहस्ससीलकयसोहा । 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकड हुब्ज ॥ २९॥ 
पंचमहात्रतयुक्ता अष्टादशसहस्नर्शालकृतशों भा: | 
ये ये विराघिता: खल्ु मिथ्या मे दुष्क्ृतं भबतु ॥ 

लोण पियरसमाणा रिद्धिपवण्णा महागणवहइया । 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्‍्क्ड हुज्ज | ३० || 
लोके पितृसमाना ऋद्धिप्रपन्ना महागणपतय: | 
ये ये विशविता; खल्ठु मिथ्या में दुष्कृतं भबतु ॥ 


णिग्गंथ अज्ञियाओ सड्ढा सड्डी ये चउविहो संधो। 


जे जे विराहिया खलु भिच्छा मे दुक्‍्कडड हुज्ज ॥ ३१॥ 
निम्नेन्धा आर्यिका: श्रावका; श्राविका: च चतुर्विधों संघ:। 
ये ये विराधिता: खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 

देवाप्सुरा मणुस्सा णेरहया तिरियजोणिगयजीवा । 

जे जे विशाहिया खलु मिच्छा मे दुक्‍्क्ड हुज्न ॥ ३२ ॥ 
देवा असुरा मनुष्या नारकाः तिर्यग्योनिगतजीवा: | 
ये ये विराधिता: खल्ु मिथ्या में दुष्छृतं भब॒तु ॥ 

कोहो माणो माया लोहो एत्थम्म रायदोसाई । 

अण्णाणें जे वि कया मिच्छा में दुक्‍्कड हुज्ज ॥ ३३ ॥ 
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क्रोधो मान॑ माया लोभ: एते सगदोषा: । 
अज्ञानेन ये5पि कृता मिथ्या में दुष्कृतं भवतु ॥ 
परवत्थ परमहिदा पमादजोएण अज्तियं पा | 
अण्णावि अकरणीया मिच्छा में दुक्‍्क्ड हुज्ज ॥ ३४॥ 
परवस्त्रं परमहिछा प्रमादयोगेनारजितं पापम्‌। 
अन्येडषपि अकरणीया मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥| 


हक्‍को सहावसिद्धों सोह अप्या वियप्पपरिस्ुक्को । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३२५॥ 
एक; स्वभावसिद्ध! स आत्मा विकल्पर्परिमुक्तः । 
अन्यो न मम शरणं शरण स एकः परमात्मा ॥ 


अरस अरूव अगंधो अच्वावाहों अणतणाणमओ । 

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३६॥ 
अरस; अरूपः अगन्बच: अव्याबाघ; अनन्तज्ञानमय: | 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एक: परमात्मा || 


णेयपमाणं णाण समए इक्केण हुति ससहावे । 

अण्णो ण मज्झ सरणं सरण सो एक्क परमप्पा ॥ ३२७॥ 
ज्ञेयप्रमाणं ज्ञान समयेन एकेन भवति खस्वभावे। 
अन्यों न +| आरणं शरणं स एक! परमात्मा ॥ 


एयाणेयवियप्पप्पसाहणे सयसहावसुद्धगई । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥ ३८॥ 
एकानेकवि+<५थ०साधने स्वकस्वभावश्ुद्धगतिः | 
अन्यो न मम दार्ण शरणं स एक; परमात्मा ॥ 
5 


८२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


> 


देदपमाणो णिन्चो लोगपमाणो वि धम्मदों होदि । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥ ३२९॥ 
देहप्रमाण: नित्य: लछोकप्रमाण: अपि धर्मतो भवति | 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
केवलदंसणणाणं समए हकक्‍्केण दुण्णि उवउग्मा । 
अण्णो ण॒ सज्झ सरण सरण सो एक्क परमप्पा | ४० ॥ 
केवलदर्शनज्ञाने समयेनैकेन द्वो उपयोगौ । 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
सगरूवसहजसिद्धों विहावगुणमुक्ककम्मवावारों । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणे सो एक्क परमप्पा ॥ ४१॥ 
स्वकरूपसहजसिद्धों विभावगुणमुक्तकर्मव्यापारः | 
अन्यो न मम शरणं शरण स एकः परमात्मा ॥ 
सुण्णो णेय असुण्णो णोकम्मोकम्मवज्जिओ णाणे । 
अण्णो ण मज्झ सरण सरण सो एक परमप्पा ॥ ४२॥ 
शून्यो नेबराशून्यों ? नोकर्मकर्मबर्जितं ज्ञानम्‌ । 
अन्यो न मम शरणं शरंणं स एकः परमात्मा ॥ 
णाणाउ जो ण भिण्णो वियप्पमिण्णो सहावसुक्खमओ | 
अण्णो ण॑ मज्झ सरण सरणे सो एक परमप्पा ॥ ४३ ॥ 
ज्ञानतों यो न मित्र: विकल्पमिन्नः स्वमावपुखमय: | 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एक: परमात्मा | 


अच्छिन्नोवच्छिन्नो पमेयरूवत्त गुरुल॒ह चेव | 
अण्णो ण॑ मज्झ सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥४४॥ 








कलाणालोयणा । ८३ 
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अच्छिनोधअच्छिन:ः प्रमेयरूपत्व॑ अगुरुलघुत्व॑ चेव । 
अन्यो न मम शरणं शरण स एकः परमात्मा ॥ 
सुहअसुहभावविगओ सुद्धसहावेण तम्मय पत्तों । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरण सो एक परमप्पा ॥४५॥ 
झुभाशुभभावविगत: शझुद्धस्वभावेन तन्मय॑ प्राप्त: । 
अन्यो न मम शरणं शरण स एक: परमात्मा ॥ 
णो इत्थी ण णउंसो णो पुंसो णेव पृण्णयावमओ । 
अण्णो ण मज्झा सरणं सरण सो एक परमप्पा ॥४६॥ 
नख्ती न नपुंसको न पुमान्‌ मैन उन्मप्राफतक। 
अन्यो न मम शरणं शरण स एकः परमात्मा ॥ 
ते को ण होदि सुयणों त॑ कस्स ण बंधवों ण सुयणों वा। 
अप्पा हवेह अप्पा एगागी जाणगो सुद्धों ॥७७॥ 
तब को न भवति स्व॒जनः त्वं कस्य न बन्घु: सुजनों वा। 
आत्मा भवेत्‌ आत्मा एकाकी ज्ञायकः शुद्ध) ॥ 
जिणदेवो होठ सया मई सुजिणसासणे सया होठ । 
सण्णासेण य मरणं भवे भवे मज्झ संपदओ ॥४८॥ 
जिनदेवो भवतु सदा मति: सुजिनशासन सदा भवतु । 
संन्यासेन च मरणं भवे भव्रे मम सम्पत्‌ ॥ 
जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो । 
दया धम्मो दया धम्मो दया धम्मो दया सया ॥४९॥ 
जिनो देवों जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनः | 
दया धर्मों दया धर्मों दया धर्मों दया सदा ॥ , 
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८9 सिद्धान्तसारादिसंग्रहें- 


महासाह महासाह महासाह दियंबरा । 

एवं तच सदा हुज्ज जाव णो मुत्तिसंगनो ॥५०॥ 
महासाधवः महासाधवः महासाधवों दिगम्बराः। 
एबं तत्व॑ सदा भवतु यावन्न मुक्तिसंगमः ॥ 

एवमेव गओसे कालो अणंतो दुक्‍्खसंगमे । 

जिणोवदिद्दसण्णासे ण यत्तारोहणा कया ॥५१॥ 
एवमेव गतः कालो3नन्तो दुःखसब्भमे । 
जिनोपदिष्टसंन्यासे न यत्नारोहणा कृता ॥ 

संपई एवं संपताराहणा जिणदेसिया । 

किं किं ण जायदे मज्झ सिद्धिसंदोहसंपई ॥५२॥ 
सम्प्रति एव सम्प्राप्ताराधना जिनदेशिता | 
का का न जायते मम सिद्धिसंदोहसम्पत्ति:॥ 

अद्दो धम्ममहों धम्मे अहो में लद्जि णिम्मला । 

संजादा संपया सारा जेण सुक्खमहुण्णय ॥ ५३॥ 
अहो धर्म: अहो धर्म: अहो मे लब्धिनिर्मला | 
संजाता सम्पत्‌ सारा येन सु्खं अनुपमम्‌ ॥ 

एवं आराहंतो आलोयणवंदणापडिकमणं । 

पावइ फल च तेसिं णिद्दिद्वे अजियबंभेण ॥५४॥ 
एवमाराघयन्‌ आठोचनाबन्दनाप्रतिक्रमणानि | 
प्राप्तोति फल च तेषा निर्दिष्टमाजितब्रह्मणा ॥ 

# इति कल्याणालोचना । 





* योगसारः कल्याणालोचनेति भन्थद्वयं केनचिदन्येन सम्पादितं । द्वे प्रेसपु- 
स्‍्तके अप्यशुद्धे आस्ताम्‌। 


श्रीयोगीन्द्रदेव-विराचिता । 
अमृताशीतिः । 
अर बह 
विश्वप्रकाशिमहिमानममानमेक- 
मोमक्षराद्खिलवाणय हेतु भूते । 
ये शंकर सुगतमाधवमीशमाह- 
रहेन्तमूाजितमहन्तमह॑ नमामि ॥ १॥ 
अर्थोपाज प्रयास: । 
आतः ! प्रभातसमये त्वरितः किमर्थ- 
मर्थाय चेत्स च सुखाय ततः स सार्थः । 
यथेवमाहशु कुरु पृण्यमतोर्थसिद्धिः 
पृण्ये्विना न हि भवन्ति समीहिताथो; ॥ २॥ 
धर्मादयों हि हितहेतुतया प्रसिद्धा 
धमोड्धन धनत ईहितवस्तुसिद्धिः । 
: बुद्ध्वेति मुग्ध ! हितकारि विधेद्ति पृण्ये 
पुण्येविना न हि भवन्ति समीहिताथों! ॥ ३ ॥ 
वात्तोदिभियेदि धन नियत जनानां 
निस्वः कथ भवति को5पि कषीवलादिः ! 
ज्ञात्वेति रे मम वचरचतुराः स्वपुण्येः 
पुण्येषिना न हि भवन्ति समीहिताथोः ॥ ४ ॥ 
प्रारभ्यते श्रुवि बुधेन घियाधिगम्य 
तत्कर्म येन जगतोअप सुखोदयः स्थात्‌ । 


सिद्धान्तसारादिस प्रहे- 





कृष्यादिक पुंनरिद विदधासि यस्त्वं 

खस्यापि रे विधुलदुःखफल न कि तत्‌ ॥ ५॥ 
एश्येदि याहि सर निस्सर वारितोञ्सि 

मा मन्दिरं नरपतेविंश रे विशज्भम्‌ | 
इत्यादिसेवनफरले प्रथम लभस्‍्ते 

लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कं श्री! ॥ ६ ॥ 
वार्त्तापि किन्न तव कर्णमुपागतेय 

पात्रे रतिं स्थिरतया न गता कदाचित्‌ । 
चापस्यतो5पि जितसवेनितम्बिनी श्री - 

स्तस्था: कथे बत कृती विदधाति सद्गम्‌ ॥ ७॥ 
प्रणमत्युन्नतिहेतोर्जी वितहेतो विंमुहति प्राणान्‌ । 
दुःखी यदि सुखहेतोः को मूखेस्सेवकादपरः ॥ ८॥ 
रत्नार्थिनी यदि कथे जलधि विम्ुअ्चेत्‌ 

रूपा्थिनी यदि च पंचशरं कथ वा । 
दिव्योपभोगनिरता यदि नेव शर्ते 

कृष्णाश्रया गवंगता न गुणार्थिनी श्री:॥ ९ ॥ 
सत्वाधिको5पि सुमहानपि शीतलोअपि 

मुक्तः श्रिया चपलया जलघियेयेह । 
तस्याः कृते कथममी ऋृतिनोअपि लोकाः 

क्रेशज्वलज्वलनमाशु विशन्ति केचित्‌ ॥ १० ॥ 
सत्य॑ समस्तमुखमल्पमिहेहितायें- 

रीहापि ते न तव तेषु सदेति वेधि । 


4 


अमृताशीति: । 


तेषां यदजेनवियोगजदुःखजाल 


तस्याव्ि बहुधियापि न हन्त वेकि ॥ ११ ॥ 
निवोदमादिरहित विधुताघसंघ 

यथ्यस्ति नापरमपारममारसो रूयस्‌ । 
एवंविधेडपि मतिमान्नपि शर्मणीत्थ॑ 

बुद्धिड्रो तु पुरुषो वद कोज्च दोष! ॥ १ 
आस्तां समस्तमुनिसंस्तुतमस्तमोहं 

सौख्य सखे ! विगतखेदमसंख्यमेतत्‌ । 
निस्सद्लिनां प्रशमज यदिहापि जात॑ 

तस्यांशतो5पि सदर्श सरज न जातु ॥ १३ ॥ 

अनन्तसुखविध्न: । 

अन्ञाननामतिमिरप्रसरोयमन्तः 

सन्दर्शिताखिलपदार्थविपय्येयात्मा । 
मंत्री स मोहनृपते! स्फुरतीह याव- 

त्तावत्कुतस्तव शिव तदुपायता वा ॥ १४ ॥ 

शरीर । 


किश्वाशुचों शुचिसुगन्धिरसादिवस्तु 

यस्मिन्‌ गत॑ नरकतां सम्॒पेति सद्यः | 
रम्यते तदपि मोहवशाच्छरीरं 

सर्वेरहों विजयते महिमा परोउ्स्य ॥ १५ 
अन्ञानधोरसरिदम्बुनिपातमूर््ति 

दुर्मोचमोहगुरुकदमंद्रम् । 
जन्मान्तकादिमकरैरुरुगृह्ममाणं 

विश्व निरीक्षमवर्श सहते5तिदुःखम ॥ १६ ॥ 


| ४ 


सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे- 
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कृष्पादिक पुनरिद विदधासि यस्त्व॑ 

खय्यापि रे विषुलदुःखफर्ल न कि तत्‌ ॥ ५॥ 
एल्रेहि याहि सर निस्सर वारितोअसि 

मा मन्दिरं नरपतेविंश रे विशक्षम्‌ । 
इत्यादिसेवनफल प्रथम लभन्ते 

लब्ध्वापि सा यादि चला सफला कर्थ श्री! ॥ ६ ॥ 
वार्त्ापि किन्न तव कर्णमुपागतेय 

पात्रे रतिं स्थिरतया न गता कदाचित्‌ । 
चापल्यतो5पि जितसवेनितम्बिनी श्री - 

स्तस्या: कथे बत कृती विदधाति सद्भम्‌ ॥ ७॥ 
प्रणमत्युन्नतिहेतोजी वितहेतो विम्ुश्ञति प्राणान्‌ । 
दुःखी यदि सुखहेतोः को मूखेस्सेवकादपरः ॥| ८॥ 
र्नार्थिनी यदि कथ जलूधिं विमुज्चेत्‌ 

रूपार्थिनी यदि च पंचशरं कथ वा । 
दिव्योपभोगनिरता यदि नेव शर्त 

कृष्णाश्रया गवगता न गुणार्थिनी श्री:॥ ९॥ 
सत्वाधिको5पि सुमहानपि शीतलो5पि 

मुक्तः अ्रिया चपलया जलूघियेयेह । 
तस्याः कृते कथममी कृतिनो5पि लोकाः 

केशज्वलज्वलनमाझु विशन्ति केचित्‌ ॥ १० ॥ 
सत्यं समस्तसुखमल्यमिहेहितायें- 

रीहापि ते न तव तेषु सदेति वेधि | 


अमृताशातिः | 


तेषां यदजनवियोगजदुःखजाल 


तस्यावर्धि बहुधियापि न हन्त वेशधि ॥ ११ ॥ 
निवादमादिरहित विधुताघसंघ 

यद्यस्ति नापरमपारममारसो रूयम्‌ । 
एवबंविधेडपि मतिमाश्रपि शर्मणीत्य॑ 

बुद्धि्वरो त॒ पुरुषो वद कोञ्त्र दोष! ॥ ! 
आस्तां समस्तमुनिसंस्तुतमस्तमोहं 

सौरूय सखे ! विगतखेदमसंख्यमेतत्‌ । 
निस्सड्विनां प्रशमर्ज यदिहापि जाते 


तस्पांशतो5पि सचर्श सरजे न जातु ॥ १३ ॥ 
अनन्तसुखविध्न: । 


अज्ञाननामतिमिरप्रसरोयमन्तः 
सन्दा्शिताखिलपदार्थविपय्येयात्मा । 
मंत्री स मोहनपतेः स्फूरतीह याव- 
त्तावत्कुतस्तव शिव तद॒पायता वा ॥ १४॥ 
शरीरें । 


किश्वाशुचो शुचिसुगन्धिरसादिवस्तु 
यस्मिन्‌ गते नरकतां सम्ुपेति सद्यः । 
र॑रम्यते तदपि मोहवशाच्छरीरं 
सर्वेरहों विजयते महिमा परोउ्स्य ॥ १५ 
अन्ञानघोरसरिदम्बुनिपातमूत्ति 
दुर्मोचमोहगुरुकदर्मद्रमर्म । 
जन्मान्तकादिमक 


विश्व निरीक्षमवर्श सहतेतिदृःखम्‌ ॥ १६ ॥ 


रद 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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अज्ञानी । 


अन्ञानमोहमदिरां परिषीय घुम्ध ! 

हे हन्त हन्ति परिवल्गति जस्पतीष्टम । 
पश्येदश जगदिदं पतित पुरस्ते 

किन्तृध्वेसे त्वमपि वालिश ! ताद्शोअपे ॥ १७॥ 
चक्खुं सदंस्णं सय सारो सप्यडि दोसपरिहारीणं । 
चक्खू होइ णिरन्दो दद्मणभिलयडीतेस १ ॥ १८ ॥ 
बरी ममायमहमस्य कृतोपकार 

इत्यादिदुःखघनपावकपच्यमान | 
लोक विलोक्य न मनागपि कम्पसे त्वे 

क्न्दं कुरुष्व वद ताइश ! कुर्वसे किम ॥ १९ ॥ 
नो जीयते जगति केनचिदेष मोह 

इत्याकुलः किमसि सम्प्रति रे वयस्थ ! | 
एको5पि को5पि पुरतः स्थितशनरुसेन्य 

सत्वाधिको जयति शोचसि कि मुधा त्वम्‌ ॥ २०॥ 
मुक्‍्त्वालसत्वमधिसत्ववलोपपन्नः 

श्रुत्वा पराश्व समतां कुलदवतां त्वम्‌ । 
संज्ञानचक्रमिदमड् ! गृहाण तूर्ण- 

मज्ञानमन्त्रियुतमोहरिपूषमादि ॥ २१ ॥ 
स्व हि केवलमर्ल फलतीश्सिद्धि 

युक्त तया समतया यदि कः परस्ते। 
एकद्येन सहित यदि बोधरत्न- 

मेकस्त्वमेव पतिरड़् ! चराचराणाम्‌ ॥ २२॥ 


मलो न यस्य शुवने5पि समोउस्ति सोर््य ; 


अमृताझीतिः | ८ 


नि कब 


कामः करोति विद््ति तव तावदेव । 
यावज्न यासि शरणं चरण समन्तात्‌ 
सोपानताम्पगतां शिवसोधभूमेः || २३ ॥ 
कालत्रयेजपि श्ुवनत्रयवर्तमान- 
सत्वप्रमाथिमदनादिमहारयोज्मी | 
पश्याशु नाशसुपयान्ति दश्ैव यसस्‍्याः 
सा सम्मता ननु सतां समतेव देवी ॥ २४७ ॥ 
चारित्रम्‌ । 
वाब्छा सुखे यदि सखे! तदवेमि नाहं 
धमाडूते भवति सो5पि न याबदेते । 
रागादयस्तदसने समता त एवं 
तसाहिधेदि हृदि तां सतत सुखाय ॥ २५॥ 


समतामत । 


ज्वालायमानमदनानलपुञ्जमध्ये 
विश्वे कथ क्थति को5पि कुतूहलेन । 
कस्मिन्नपीह समसोख्यमया हिमानी- 
मध्यासते यतिवराः समताग्रसादात्‌ ॥ २६॥ 
मेत्री कृपा प्रमुदिता सुभगाडनानां 
शुआभश्रसन्चिममन!सदने निवासम्‌ । 
त्वं देहि ता हि समताभिमताः समीत्वा- 
देव न कोपि शवने5पि तवास्ति शत्रु! ॥ २७ ॥ 


९७० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





सत्साम्यभावगिरिगहरमध्यमेत्य 
पश्मासनादिकमदोपमिद च बद्ध्वा | 
आत्मानमात्मनि सखे ! परमात्मरूप 
त्वे ध्याय वेत्सि ननु येन सुख समाधेः ॥ २८ ॥ 
आत्माराधघना । 
आराध्य धीर ! चरणा सतत शुरूणां 
लब्ध्चा ततो दशममागवरोपदेश । 
तस्मिश्रिधेहि मनसः स्थिरतां श्रयत्नात्‌ 
शोष प्रयाति तव येन भवापगेयम्‌ ॥ २९॥ 
फलम । 
नित्य निरामयमनन्तमनादिमध्य- 
महन्तमूजितमज स्मरतो हृदीशम्‌ । 
नाश न याति यदि जातिजरादिकं ते 
तहिं श्रमः कथमय न मंदा मुनीनाम ॥ ३९ ॥ 
क्षीराम्बुराशिसदशांशु यदीयरूप- 
माराध्यसिद्धिप्रपयरान्ति तपोधनास्त । 
हहो स्वहंसहरिविश्रसलिविष्ट- 
महे न्तमक्षरमिद समर कर्मपुक्त्ये ॥ ३१ ॥ 
पदस्थ: । 
य॑ निष्कले सकलमक्षयकेव् वा 
सनन्‍्तः स्तुवन्ति सतत समभावभाजः | 
वाच्यय तख वरवाचकमन्त्रयुक्तो 
हे पान्य ! शाश्वतपुरी विश निविशर्! ॥ ३२ ॥ 


अमृताशाति: | ९३ 


यन्‍्न्‍्यासतः स्फुरति को5पि हृदि प्रकाशों 

वाग्देवता च वदने पदमादधाति | - 
लब्ध्वा:तद॒क्षरवरं गुरुसेवया स्व 

मा मा कृथाः कथमपीह विराममस्मात्‌ ॥ रेरे ॥ 


यावत्‌ समस्ततिरिय सरतीह तावत्‌ 

तावच रे चरसि ही रजसि त्वमेव | 
यावत्स्वशर्मनिकरासृतवारिवर्ष 

न हेहिमांशुरुदय न करोति तेहन्तः ॥ ३४। 
हैमन्त्रसारमतिभाखरधामपुंज 

सम्पूज्य पूजिततम जपसंयमस्थः । 
नित्यामिराममविराममपारसारं 

यचस्ति ते शिवसुखं प्रति सम्प्रतीच्छा ॥ ३५॥ 
हेकाक्षरं निगदितं ननु पिण्डरूप॑ 

तस्यापि मूलमपरं परम रहस्यम्‌ । 
वक्ष्यामि ते गुरुपरम्परया प्रयात॑ 

यज्ाहतं ध्वनति त([&]त्तदनाहताख्यम्‌ ॥ ३६॥ 
अस्मिन्ननाहतविले विलपेन मुक्ते 

नित्ये निरामयपदे स्वमनों निधाय | 
त॑ याहि योगशयनीयतले सुखाय 

श्रान्तोजसि चेद्धवपथअ्रमणेन गाठम्‌ ॥ ३७॥ 
लोकालोकविलोकनेकनयन यदादाय तस्य या 

मूले बालमृणालनालसदइशीमात्रां सदा तां सती | 


थ्र्‌ सिद्धान्तसारा दिसंप्रदें- 


>४स१र९त ५2५. 
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स्मारं स्मारममन्दमन्दमनसा स्फारप्रभाभासुरां 
संसारार्णवपारमेहि तरसात्‌ किं त्वें बथा ताम्यसि ।३े८ 
घर्मप्यानं । 
जन्माम्बोधिनिषपातमीतमनसां शश्वत्सुखं वाब्छतां 
धम्येध्यानमवादि साक्षरमिद किश्वित्‌ कर्थचिन्मया। 
सूक्ष्म किश्विदतस्तदेव विधिना नालम्बन कथ्यते 
अआभज्ञादिकदेशसब्नतझते देशेः परे! किश्वन ॥३९॥ 
ब्रजसि मनसि मोह चश्चर्ल तावदेवे 
बहुगुणगणगर्ण्यं मन्यसेप्न्यअ् देव । 
गुरुवचननियोगाश्रेक्षसे यावदेवे 
शशधरकरगोरं बिन्दुदेव स्फुरन्तम्‌ || ४० ॥ 
बिन्दुप्रदेश आराघनाफलम्‌ । 
झटिति करणयोगाडीक्षने भ्रयुगान्ते 
श्रजति यदि मनस्ते बिन्दुदेबे स्थिरत्वम्‌ । 
त्रुटति निबिडबन्धों वश्यतामेति मुक्ति: 
सदलममलशीले योगनिद्रां भजरत्र ॥ 9१॥ 
पवन-जयमूलानाइतम्‌ । 
सरलविमलनालीद्वारमूले मनस्त्वे 
कुरु सरनि यतोओ्य ब्रह्मर-प्रेणवायुः | 
प्रिहृतपरनालीयुग्ममार्गप्रयाण! 
दलितमलदलाघः केवलज्ञानहेतुः ॥ ४२॥ 
मूलानाइतराघना । 
“विलसदलसतातस्तीवकर्मो दयाद्वा 
सरलविमिलनालीरन्ध्रमप्रापलोकः । 


अमृताशीति: | थ्र३्‌ 





अहृह कथमसझ् आजा वा विशाले 
सहति महति ॥ ४३ ॥ 


भनाहताराघता । 


रसरुधिरपलास्थिखरायुशुक्रप्रमेद - 
प्रचुरतरसमीर छेष्मपित्तादिपूर्णे । 
तनुनरककुटीरे वासतस्ते धृर्णा चेद्‌ 
हृदयकमलगर् चिन्तय स्व परोडसि ॥ ४४ ॥ 


व्यक्ताननं । 


अजममरभमेय ज्ञानडग्वीयेशमों - 
स्पदमविषदमिष्ट स्वस्वरूपं यदि त्वं। 

कुरु हृदयनभोन्तमोनस निर्विकर्ल्प 
वषुषि विषमरोगे नश्वरे मा रमस्व ॥ ४५॥ 


अपरानाइता । 


अपरमपि विधान दामकामादिकानां 
दुतविदुरविधान धर्मता लम्यते यत्‌। 

तद॒हमिह समस्तादंहसां प्॒क्तये ते 
हितपथपशथिकेद क्षिप्रमावेदयामि ॥ ४७६ ॥ 


नादानाइताराधनात्तत्फलम्‌ । 


श्रवणयुगलमूलाकाशमासाद सद्यः 
स्वपिदि पिहितमुक्तस्वान्तसद्वारसारे | 
विमलसदलयोगानल्पतस्पे ततस्त्वं 
स्फुरितसकलतत्व श्रोष्यसि खय नादम ॥ ४७॥: 


९४ 


सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 





नादोत्पत्तिकालनादभेदनिरुपणम । 


शशधरहुतभोजिद्वादशा्ड दिषटु: 
प्रमितविदितमासेः खख्रूपप्रदर्शी । 
मदकलपरपुशंब्भोदनचम्बुराशि- 
ध्वनिसच्शरवत्वाल्जायते सा चतुथी ॥ ४८ ॥ 
नादोत्पत्तिस्थानम्‌ । 
श्रवणयुगलमध्ये मस्तके वक्षसि स्वे 
भवति भवनमेषां भाषितानां त्रयाणां । 
विपुलफलमिहैवोत्पधते यब्चतेभ्य- 
स्तदपि भ्रुणु मया ते कथ्यमानं हि तथ्यस ॥४९॥ 
तत्फलम । 
अमरसर्शकेश मस्तक दरदर्षि 
वपुरजरमरोग मूलनादप्रसिद्धे: । 
अणुलघुमहिमाद्याः सिद्धयः स्प॒र्धितीयात्‌ 
सुरनरखचरेशां सम्पदश्चान्यभेदात्‌ ॥ ५० ॥ 
समुद्रघोषोत्यत्ति: । 
करशिरसि नितम्ब्रे नाभित्रिम्बे च कर्ण 
प्रभवति धनघोषाम्भोगिनिर्धोषतुल्यः । 
विघटयति कपारं इन्द्रमइन्द्रसिद्धा- 
स्पद्घटितमधोधध्वंसकोर्य चतुर्थ: ॥ ५१॥ 
नादाकणन | 
प्रकटितनिजरूप घोषमाकण्य रम्यं 
परिदरत नितान्तं विस्मयं हो यतीशाः ! | 
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अमृताशीति: | रण 


कुरुत कुरुत यूयं योगयुक्त खचित्तं 

वदृणजललवतुल्ये! किमफलेः क्षौद्रसिद्धये ॥ ५२॥ 

फलम्‌ । 

सकलदगयमेकः केवलज्ञानरूपो 

विदधति पदमस्मिन्साधवः सिद्धिसिद्धथे । 
तदलमसुमनून नादमाराध्य सम्यऋू 

त्वमपि भव शुभात्मा सिद्धिसीमन्तिनीश! ॥ ५३ ॥॥ 

ज्योतिरनाहइतम्‌ । 

बहिरबहिरुदारज्योतिरुद्धासदीपः 

स्फूरति यदि तवाय॑ नामिपशे स्थितस्य । 
अपसरति तदानीं मोहघोरान्धकार- 

शरणकरणदक्षो मोक्षलक्ष्मीदिदक्षोः ॥ ५४ ॥ 


धर्म्मध्यानो परसंद्वार: । 
इति निगदितमेतदेशमाश्रित्य किज्चित्‌ 
गुरुसमयनियोगाठरत्ययस्थापि हेतोः । 
परमपरमसुदारज्ञानमानन्दताने 
विमलसकलमेक॑ सम्यगो(गे) कः समस्ति |। ५५ ॥ 
गुरुपरम्परोपदेशः । 
प्रथमम्ुदितमुक्तेनादिदेवेन दिव्य आवक व 
तदनु गणघरादः त॑ च। 
कथितमपि कथश्विज्नादिगम्ये समोहै- 
रघिगतमपि नव्यत्याशु सिध्या विनेद्र ॥ ५६ | 


९६ सिद्धाग्तसारादिसं प्रहे-- 





75777 व्योपदेश:। 
खरनिकर विसर्गव्यजनायध्षरैये- 
द्रहितमहितहीन शाश्वत मुक्तसंख्यम्‌ । 
अरसतिमिररूपस्पशेगन्धाम्बुवायु- 
शिखिपवनसखाणुस्थुलदि कचक्रवालम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 
परिभवति न सृत्युनोगतिनों गतिवां | 
तदतिविशदचित्तेलेन्यतेड्रेडपि तर्च्च 
गुणगुरुगुरुपादांभो जसेवाप्रसादात्‌।। ५८ ॥॥ 
गुहूपदेश: । 
गिरिगहनगुहाद्ारण्य शन्यग्रदेश- 
स्थितिकरणनिरोधध्यानतीर्थो पसेवा । 
प्रपडनजपहोमैत्रेक्णो नास्ति सिद्धि- 
मेगय तदपरत्वं भोः प्रकारं गुरुभ्यः ॥ ५९॥ 
हगवगमनलक्ष्म स्वस्थ तत्व॑ समन्ता- 
ह्वतमपि निजदेहे देहिमिनोंपलक्ष्यम्‌ । 
तदपि गुरूुवचो भि्रोध्यते तेन देवो 
गुरुरधिगततत्वस्तत्वतः पूजनीयः ॥ ६० ॥ 
विद्यानन्दे अभितफलसिद्धे! 
इत्यांद विद्यानन्दस्वामिभिरुक्तम्‌ । 
अभिमतफलसिद्धेरस्युपाय! सुबोधः 
प्रभभाति स च शाख्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌। 
इृह भर्वाति स प्ज्यस्तत्मसादा त्मबुद्धे- 
ने हि कृंतमुपकारं साधवो विस्सरन्ति ॥ ६१॥ 


अमृताशीतिः । ऐ 
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सखस्मिन्‌ सदमिलापत्वादमीश्ज्ञापकत्वतः 
खयय हि ततल्रयोकतृत्वादात्मैव शुरुरात्मनः ॥ ६२ ॥ 
मोक्षमार्ग: । 
इगवगमनशृत्तखखरूपप्र विष्टो 
ब्रजति जलधिकल्पं ब्रह्मगम्मीरभाव॑ । 
त्वमपि सुनयमत्वान्मद्चस्सारमस्मिन्‌ 
भवसि भव भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ॥ ६३ ॥ ] 
यदि चलति कथश्िन्मानसं खखरूपा- 
दूमति बहिरतस्ते सर्वदोषप्रसड्रः । 
तदनवरतमन्तर्मभसंविभ्नचित्तो 
भव भवसि भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उत्तम्‌। 
अहिसाभूतानाभित्यादिसमन्तभद्गवचनम्‌ । 
शरीरनिर्म्मोद्द: । 
बहिरबहिरसारे दुःखभारे शरीरे 
क्षयिणि बत रमन्ते मोहिनो5स्मिन्‌ वराकाः । 
इति यदि तब बुद्धिर्निरविकल्पखरूपे 
भव भव्ति भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम ॥ ६५॥ 
अजन्ञमजज्नमयो रागायुत्पत्तिहेतुः । 
इृदमिदमतिरम्य नेरमित्यादिभेदा- 
द्विदधति पदमेते रागरोपादयस्ते । 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहि-- 


तदलममलमेक॑ निष्कर्ल निष्कियस्सन 
भज भजसि समाघेः सत्फले येन नित्यम्‌ ॥ ६६ | 
जटासिहनन्याचार्य शत्तम्‌ । 
तावत्करियाः प्रवर्तन्ते यावदद्वेतस्प गोचरं | 
अइ्ये निष्कले ग्राप्ते निष्क्रियस्य कुतः क्रिया ॥ ६७ ॥ 
अन्धमोक्षी । 
अहमहमिदद भावाद्धावना यावदन्त- 
भेवति भवति ब्न्धस्तावदेषो5पि नित्य! । 
क्षणिकमिदमशेष विश्वमालोक्य तस्मा- 
द्रज शरणमवन्धः शान्तये त्व॑ समाधे! ॥६८॥ 
अकलंकदेवब्त्तम्‌ । 
साहंकारे मनसि न सम याति जन्मप्रबन्धो 
नाहेकारथलूति हृदयादात्मदशश (ष्टयां) च सत्यां ! 
अन्यः शासत्रो जगति च यतो नास्ति नेरात्मवादी 
नान्यस्तस्मादूपशमविधेस्तन्मतादस्ति मागेः ॥६९॥ 
रविरयमयवि(मि)नदुरदयोतयन्ती पदाथोन्‌ 
विलसति सति यस्मिन्नासती मोतु ! भातः । 
तदापि बत ! हतात्मा ज्ञानपुख्ते5पि तस्मिन्‌ 
ब्रजति मद्॒ति मोह हेतुना केन कश्रित्‌ ॥७०॥ 


कुन्दकुन्दाचार्य्याभिप्राय । 


ये लोक॑ ज्वलत्यनस्पमहिमा सोप्येष तेजोनिधि- 
य्येस्मिन्‌ सत्यवभाति नासति पुन्देबोंश्रुमाली स्वयं । 


हज * ५ बजाज 





मत सर 


ध्मृतादीतिः । ९९ 


तस्थिन्‌ बोधमयप्रकाशविशदे मोहान्धकारापहे 
येइन्तयो मिनि पूरुषे प्रतिहताः संशेरते ते हता:॥७१॥ 
आत्मपरिज्ञानम्‌ । 
करणजनितबुद्धिनेक्षते मू्िमुक्ते 
श्रुतजनितमतिरयास्पष्टमेयावभासा । 
उभ्यमतिनिरोधे स्पष्टमल्यक्षम्षं 
समदिवसनिवासं शाश्वत लप्स्थसे त्वम्‌ ॥७२॥ 
प्राणापानप्रयाणः कफपवनभवव्याद (ध)यस्तावदेते- 
स्पन्द्रष्टेथ तावत्तन चपलतया न स्थिराणीन्द्रियाणि | 
भोगा ये (ए) ते च भोक्ता त्वमपि भवसि हे हेलया यावदन्तः 


साधो ! साधूपदेशादिशसि न परमत्रह्मणो निष्कलस्थ॥७३॥ 
निर्विकल्पसमाधि३ । 


ब्रह्मांड यस्य मध्ये महदपि सदर्श दृश्यते रेणुनेद 
तस्मिन्नाकाशरन्धे निरवधिनि मनो दूरमायोज्य सम्यरू। 
तेजोराशो परेडस्मिन्परिहृतसदसद्त्तितो रब्धलक्ष्यां 
हे दक्षाध्य क्रूपे भव भवसि भवाम्भोधिपारावलोकी॥७४॥ 
संसारसारकर्मप्रचुरतरमरुद्रेक्षणाद्धा मय आ्रत- 
ब्रह्मांडखण्डे नवनवकुवपुग्ेतता मुश्वता च | 
कस्कः कोतस्कुृतः कचिदपि विषयो न थुक्तो यो न मुक्तो 
जातेदानीं विरक्तिस्तव यदि विश रे ब्रह्मगम्मीर- 
सिन्धुम्‌ ॥७५॥ 


बहिरिात्मत्वरूपम्‌ । 


पारावारो5तिपारः सुगिरिरुरुरय रे वर तीर्थमेतत्‌ 
रेवारज्गत्तरज्नसुरसारिदपरा रेबतीशो हरिवों। 


१०० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


इत्युद्धान्तान्तरात्मा अ्मति बहुतरं तावदात्मात्ममुक्त्य 
यावद्देहेषपि देहे हितविहितहितत्रक्षश॒द्ध न पश्येत्‌ ॥७६॥ 
संसारसुखहेयमनित्यम्‌ । 
विश्वे विश्वम्भरेशाः शिरसि मम पदाम्भोजयुग्म दधन्ते 
वश्या भावस्य लक्ष्मीर्षपुरपि निरध विप्तहेतुः कुतो में । 
इत्यादो शर्महेतों निपतति निखिले किं ततो म्नुद्गरोज्यम्र्‌ 
तसात्तद्धयाय किश्वित्‌ स्थिरतरमनसा कि ततो यत्र नास्ते॥७७ 
दत्त पद शिरसि विद्विषतां ततः कि 
जाताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किम्र्‌। 
सन्तर्पिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः किं 
कल्पस्थितिं तनुभृतां तनुभिस्ततः किस ॥७८॥ 
परमोपदेशः । 
तसादनन्तमजरं परमग्रकाश 
तचित्त ! चिन्तय किमेभिरसहिकल्पे! । 
यस्थानुषन्निण हमे श्रुवनाधिपत्य- 
भोगादयः कृपणजन्तुमता भवन्ति ॥७९॥ 
उपशमफलादिय्ाबीजात्‌ फर्ल वरमिच्छतां । 
भवति विपुलो यद्ध्यायासस्तदत्र किमद्धुतम्‌ ॥८०॥ 
न नियतफ़लाः सर्वे भावाः फलान्तरमिष्यते । 
जनयति खल॒ त्रीहिबीजान्न जातु यवाह्डुरम्‌ ॥८१॥ 


अमृताशातिः | १०१ 





बन फशिकलबनी रतन अन्‍नीजल जा ५ 


उपसंहार: । 
चश्वचन्द्रोरुरोचिरुचिरतरवचः क्षी रनीरप्रवाहे 
मज्जन्तो5पि प्रमोद परमपरनरा संगिनोगुय॑दीये 
योगज्वालायमानज्वलदनलशिखाछेशवली विहोता 
योगीन्द्रो वः सचन्द्रप्रभविश्वरविभ्र्मड्रल सवकालम॥<८ २॥ 


इति योगीन्द्रदेवकृतामताशीतिः समात्ता । 
भअद्रम्भूयात्‌ । 


श्रीशिवकोय्याचायेविरिचिता 
र्नमाला | 
बे है 

सर्वज्ञ सर्ववागीश वीर मारमदापहं । 
प्रणमामि महामोहशान्तये मुक्तताप्तये ॥१॥ 
सारं यत्सर्वसारेष वन्य यद्वन्दितेष्वपि। 
अनेकान्तमयं वन्दे तदहेढचन सदा ॥२॥ 
सदावदातमहिमा सदा ध्यानपरायणः । 
सिद्धसेनम्ुनिजीयाद्धदारकपदेश्वरः ॥३॥ 
खामी समन्तभद्रो मेपहनिंशं मानसेउनपः । 
तिष्ठताज्जिनराजोच्चच्छासनास्वुधिचन्द्रमाः ॥४॥ 
वद्धमानजिनाभावाद्भधारत भव्यजन्तवः । 
कृतेन येन राजन्ते तदहं कथयामि वः ॥५॥ 
सम्यकत्व॑ सर्वजन्तूनां श्रेयः श्रेयःपदार्थिनां । 
विना तेन ब्रतः सर्वोज्ष्यकल्प्यो मुक्तिहेतवे ॥६॥ 
निर्विकल्पश्चिदानन्दः परमेष्ठी सनातनः । 
दोषातीतो जिनो देवस्तदुपञ्ञ श्रुतिः परा ॥७»॥ 
निरम्बरो निरारम्भो नित्यानन्दपदार्थनः । 
धर्मदिक्कर्मघिक्‌ साधुगुरुरित्युच्यते बुषेः ? ॥८॥ 
अमीषां पुण्यहेतूनां श्रद्धाने तन्निगधते। 
तदेव परम तत्व तदेव परम पदम्‌ ॥९॥ 


रत्नमाछा | १०३ 


विरत्या संयमेनापि हीनः सम्यत्तववाचरः । 
स देव याति कमांणि शीर्णयत्येव सर्वदा ॥ १०॥ 
अबद्भायुष्कपक्षे तु नोत्पत्तिः सप्तभूमिषु । 
मिथ्योपषपादत्रितये सर्वेश्नीषु च नान्‍्यथा ॥११॥ 
महाव्रताणुव्रतयोरुपलब्धिनिरीक्षते | 
खर्गे उन्यत्र न सम्भाव्यो त्रवलेशोउपि घीधने: ॥१२॥ 
संवेगादिपरः शान्तस्तत्वनिश्चयवान्नरः । 
जन्तुज्जेन्मजरातीतः पदवीमवगाहते ॥१३॥ 
अणुव्रतानि पश्चेव त्रिग्रकारं गुणवत्त । 
शिक्षात्रतानि चत्वारीत्येबे द्वादशधा व्रतम्‌ ॥१४॥) 
हिंसातो व्सत्यतश्चोर्यात्‌ परनार्याः परिग्रहात्‌ । 
विमतेविरतिः पश्चाण॒त्॒तानि गृहेशिनाम्‌ ॥१५॥ 
गुणव॒तानामायं स्यादिखते तद्द्वितीयकम्‌ । 
अनर्थदण्डविरतिस्तृतीय श्रणिगद्यते ॥१६॥ 
भोगोपभोगसंख्यान शिक्षात्रतमिदं भवेत्‌। 
सामायिक प्रोषधोषपवासोअतिथिषु पूजनम्‌ ॥१७॥ 
८ | मारणान्तिकसछेख इत्येव तच्चतुश्यं । “्ट 
देहिनः खर्गमोक्षेकसाधन निश्चितक्रमम्‌ ॥१८॥ 
मदमांसमधुत्यागसंयुक्ताणुत्रतानि नुः । 
अष्टो मूलगुणाः पञ्चोदुम्बेरेश्चार्करेष्वपि ॥१९॥ 
- बख्नपूर्त जले पेयमन्यथा पापकारणं। 
ख्नानेजपि शोधन वारः करणीयं दयापरेः ॥२०॥ 





१०४ 


प्रतिमा: पालनीयाः स्युरेकादश गृहेशिनां । 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


.>५>->२सससरनयमम>यकनानकन, 


अपवर्गा घिरोहाय सोपानन्तीह ताः पराः ॥२१॥ 


: कलौ काले बने वासो वर्ज्यंते मुनिसत्तमेः । 


स्थीयते च जिनाभारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥२२॥ 
तेषां नेग्रेथ्यपतानां मूलोत्तरणुणार्थिनां । 


: नानायतिनिकायानां छद्रस्थज्ञानराजिनाम्‌ ॥२३॥ 


ज्ञानसंयमशौचादिहेतूनां ग्रासुकात्मनां । 
पुस्तपिच्छकप्नुख्यानां दान॑ दातुर्वियुक्तये ॥ २४॥ 
येनाथकाले यतीनां वेय्यावृच्यं कृत मुदा । 

तेनेव शासन जन ओरेद्भृत शर्म्मकारणम्‌ ॥२५॥ 
उत्तुंगतोरणोपेत चेत्यागारमघक्षय । 

कर्तव्य श्रावकेः शक्त्यामरादिकमपि स्फुटम्‌ ॥२६॥ 
येन श्रीमज्ननेशस्थ चेत्यागारमनिन्दित। 

कारित तेन भव्येन स्थापित जिनशासनम्‌ ॥२७॥ 


गोभूमिखर्णकच्छादिदानं वसतये5हतां। 


कत्तेथ्यं जीर्णचेत्यादिसमुद्धरणमप्यदः ॥२८॥ 
सिद्धान्ताचारशाख्नेषु वाच्यमानेषु भक्तितः । 
धनव्ययों व्ययों नृणां जायतेउ्त्र महड्ेये ॥२९॥ 
दयादत्यादिभिनेन धर्म्मसन्तानमुद्धरेत्‌। 
दीनानाथाश्रपि प्राप्तान्विम्खाल्षेव कल्पयेत ॥३०॥ 
ब्रतशीलानि यान्येव रक्षणीयानि सर्वदा । 
एकेनेकेन जायन्ते देहिनां दिव्यसिद्धयः ॥३१॥ 


अजीज 


'७८8-2०३२स९2 ५25: 


रत्नमाला । श्०्ण्‌ 


मनोवचनकायैर्यों न जिघांसति देहिनः । 

स स्थाद्रजादियुद्धेषु जयलए्ष्मीनिकेतनम ॥३२॥ 
सुखरस्पष्टवागीश्मतव्याख्यानदक्षिणः । 
क्षणाद्धेनिजितारातिरसत्यविरतेभेवेत्‌ ॥३३॥ 
चतुःसागरसीमाया श्ुवः स्थादधिपो नरः । 
परद्रव्यपरावृत्तः सुवृत्तोपाजितखकः ॥३४॥ 
मातृपुत्री भगिन्यादिसंकल्पं परयोपिति | 

तन्वानः कामदेवः स्थान्मोक्षस्यापि च भाजनम्‌ ॥३५॥ 
जाया समग्रशोभाद्याः सम्पदो जगतीतले। 
तास्तत्सर्वा अपि प्रायः परकान्ताविवज्लेनात्‌ ॥ ३६॥ 
अतिकांक्षा हता येन ततस्तेन भवस्थितिः । 
प्हस्विता निव्चिता वास्य केवल्यसुखसद्भतिः ॥३२७॥ 
मदयमांसमधुत्यागफल केनालुवण्येते । 
काकमांसनिवृत्याभूत्खगें खद्रिसागरः ॥३८॥ 
मद्यस्यावद्यमूलस्य सेवन पापकारणं । 
परत्रास्तामिद्प्युद्देजेननीं वांछयेदरम्‌ ॥३९॥ 
गम्यंतो5शुचिवस्तृनामप्यादाय रसान्तरम्‌ । 
मधूयन्ति कथं तत्मापविपत्र पृण्यकर्मसु ॥४०॥ 
व्यसनानि प्रवज्योनि नरेण सुधियाउन्वहं । 
सेवितान्याइतानि स्वुन्नेरकायाश्रियेडपि च॥४१॥ 
छत्रचामरवाजीमरथपादातिसंयुतः । 

विराजन्ते नरा यत्र ते राज्याहारव्जिनः ॥७२॥ 


१ “ मदयन्ति * ऐसा पाठ पुस्तकमें दिया दे । 


१०६ 





सिद्धान्तसारादिसं ग्रहें - 


दशशन्ति ते न नागाद्ा न ग्रसन्ति च राक्षसा: | 

न रोगाइ्चापि जायन्ते यः सरेन्‍्मंत्रमव्ययम्‌ ॥४ रे॥ 
रात्रो स्मृतनमस्कारः सुप्तः खम्तान्‌ शुभाशुभान । 
सत्यानेव समाप्नोति पुण्य च चिनुते परम ॥४४॥ 
नित्यनमित्तिकाः काय्यो: क्रिया: श्रेयोथिना मुदा । 
ताभिग्रृढमनस्को यत्पृण्यपण्यसमाश्रयः ॥४५॥ 


: अष्टम्यां सिद्धभक्तयामा श्रतचारित्रशान्तयः । 


भवन्ति भक्तयो नूने साधूनामपि सम्मतिः ॥४६॥ 
पाक्षिक्यः सिद्धचारित्रशान्तयः शान्तिकारण । 
त्रिकालवंदनायुक्ता पाक्षिक्यपि सतां मता ॥४७॥॥ 
चत॒र्देश्यां तिथौ सिद्धचेत्यश्र॒तसमन्विते | 
गुरुशान्तिनुते नित्ये चेत्यपश्वगुरू अपि ॥४८॥ 
नन्‍्दीखरदिने सिद्धनन्दीश्वरगुरूचिता । 
शान्तिभक्तिः प्रकत्तव्या बलिपुप्पसमन्विता ॥४९॥ 
क्रियाखन्यासु शास्रोक्तमार्गेण करणं मता। 
कुवैन्नेव॑ क्रियां जेनो गृहस्थाचाये उच्यते ॥५०॥ 
चिदानन्द परं ज्योतिः केवलज्ञानलक्षणं । 
आत्माने सर्वदा ध्यायेदेतत्तत्रोत्तम नृणाम्‌ ॥५१॥ 
गाहेर्थ्यं वाध्यरूपेण पालयज्नन्तरात्मममत्‌ । 

मुच्यते न पुनदु!खयोनावतति निश्चितम्‌ ॥५२॥ 
कंतेन येन जीवस्य पृण्यत्नन्धः प्रजायते । 

तत्कत्तेव्य॑ सदान्यत्र न कुर्य्यादतिकल्पितम्‌ ॥५३॥ 





रत्नमाला | १०७ 


बोद्धचावीकसांख्यादिमिथ्यानयकुवादिनां । 

पोषण मानने वापि दातुः पृण्याय नो भवेत्‌ ॥५४॥ 
- खकीयाः परकीया वा मयोदालोपिनो नराः । 

न माननीयाः किं तेषां तपो वा श्रुतमेव च ॥५५॥ 
सुत्रतानि सुसंरक्षमन्रित्यादिमहपुद्धरन । 

सागारः पूज्यते देवेमोन्यते च महात्ममिः ॥५६॥ 
अतीचारे वताधेषु प्रायश्चित्त गुरूदितं । 
आचरेजातिलोप॑ च न कुय्यांदतियत्नतः ॥५७॥ 
आरवकाध्ययनप्रोक्तकर्मणा गृहमेथधिता । 

सम्मता सर्वजनानां सा त्वन्या परिपन्थनात्‌ ॥५८॥ 
पंचसूनाकृत पाप॑ यदेकत्र गृहाश्रमे । 

तत्सरव॑मतये (ए१?) वासो दाता दानेन लुम्पति ॥ ५९ ॥ 
| आहार्रमयमैषज्यशाख्रदानादिभेदतः । 

चतुधों दानमाम्नातं जिनदेवेन योगिना ॥६०॥ 
मुहत्तो द्वालितं तोये प्रासुक प्रहरहय । 
उष्णोदकमहोरात्र ततः सम्मूरिछितो भवेत्‌ ॥६१॥ 
तिलतण्डरुतोय च प्रासुक॑ आमरीशहे । 

न पानाय मत तस्मान्सुखशुद्धिन जायते ॥॥६२॥ 
पाषाणोत्स्फुटितं तोये घटीयंत्रेण ताडिते | 

सद्यः सन्तप्तवापीनां प्रासुके जलझुच्यते ॥ ६३ ॥ 
-- देवरषीणां प्रशोचाय स्नानाय च गृहार्थिनां । 
अप्रासुक पर वारि महातीर्थजमप्यदः ॥ ६४ ॥ 


२०८ सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे- 


सर्वमेव विधिजेनः प्रमाण लौकिकः सता । 

यत्र न व्रतहानिः स्वात्सम्यक्त्वस्थ च खंडन ॥६५॥ 
चर्मपात्रगतं तोये घृततैल च वज्जयेत । 

नवनीते प्रसूनादिशाक नाधात्‌ कदाचन ॥६६॥ 
यो नित्य पठति श्रीमान्‌ रत्नमालामिमां परां । 

स शुद्धभावनों नने शिवकोटित्वमाप्नुयात्‌ ॥६७॥ 


इति श्रीसमन्तभद्वस्वामिशिष्यशिवकोस्याचाय्येविर चिता 
रत्नमाला समाप्ता । 





ना पन्‍थपपदू+-+-ततततहतहेु 

अम्रृताशिति- रत्नमाला चेति ग्रंथद्वयं केनचिदन्येन सम्पादितं अनयोः श्रेस 
पुस्तिका एवं संप्राप्ता मा च दशरा-मशरारूपा अतीव जशुद्धा, अतोचच्र विषये 
यह अशुद्धयः संजाता भवन्ति तासु विषये क्षन्तव्योच्हं । 


श्रीमाघनन्दियोगीन्द्र-विरचितः 


शास्रसारसमुचयः । 
बन 422० 
श्रीमन्नम्नामरस्तोमें प्राप्तानन्‍तचतुश्यम । 
नत्वा जिनाधिपं वक्ष्ये शास््रसारसमुश्चयम्‌ ॥ १॥ 


अथ त्रिविधः कालो द्विविधः पड्टिघो वा ॥१॥ 
दशविधाः कल्पदुमाः ॥ २ ॥ चतुर्देश कुलडूरा इति ॥ ३॥ 
पोडशभावनाः ॥ ४॥ चतुर्विशतितीयंकराः ॥ ५॥ चतु- 
खिंशदतिशयाः ॥ ६ ॥ पंच महाकल्याणानि ॥ ७॥ थधाति- 
चतुश्यम्‌ ॥ ८ ॥ अष्टादश दोषाः ॥ ९ ॥ समवशरणेकाद- 
शभूमयः ॥ १० ॥ द्वादशगणाः ॥११॥ अष्टमहाप्रातिहायाणि 
॥१२॥ अनन्तचतुष्टयमिति ।। १३॥ द्वादशचक्रवर्तिनः! ॥१४॥ 
सप्ताज्ञानि ॥ १५॥ चतुर्दशरत्नानि ॥१६॥ नवनिधयः ॥१७॥ 
दशाड्रभोगा इते ॥ १८ ॥ नवबलदेववासुदेवनारदाब्रेति 
॥ १९ ॥ एकादशरुद्राः ॥ २० ॥ 

इति शासत्रसारसमुचये प्रथमोषष्यायः ॥ १ ॥ 





अथ त्रिविधों लोक! ॥ १ ॥ सप्तनरकाः ॥ २॥ एकाल- 
पंचाशत्पयटलानि ॥ ३ ॥ इन्द्रकाणि च ॥ ४॥ चतुरुत्तरपरच्छ- 
तनवसहस् श्रेणिबद्धानि ॥ ५ ॥ सप्तचत्वारिंशदुत्तरात्रेशताधिक- 
नवतिसहस्रालंक्ृतत््यशीतिलक्ष विलानि प्रकीर्णकानि ॥६॥ एवं 
चतुरशीतिलक्षविलानि।»|चतुर्विध दुःखमिति॥८॥ जम्बूदीप- 


११० सिद्धानतसारादिसंग्रहे-- 


अजिच्त- 
अ>जल +ह+ 3४ हपड ् 
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लवणसमुद्रादयो संख्यातद्वीपसम॒द्रा:॥ ९॥तत्राधेद ती यद्वी पस झ॒द्रो 
मनुष्यक्षेत्रमा। १ ०॥पण्णवतिकुभोग भूमय:॥ १ १॥ पंचमन्दरगिरय: 
॥१ शाजम्बूबृक्षा:॥ १३।श्ञास्मलयश्ञ) १४॥ विंशतिय मकगिरयश् 
॥१५॥शर्त सरांसि ॥१६॥ सहस्े कनकाचलाः ॥ १७॥चल्वारिं- 
शहिग्गजनगाः ॥ १८ ॥ शर्त वक्षारक्ष्माघराः ॥ १९॥ पहष्टे- 
विभंगनद्यः ॥ २० ॥ पष्ठशत्तरशत विदेहजनपदाः ॥ २१ ॥ 
पंचदशकर्मभूमय/ः ॥ २२ ॥ त्रिंशद्वोगभूमयः ॥ २३ ॥ चतु- 
खिंशदर्षधरपर्वताः ॥ २४ ॥ त्रिंशत्सरोवराः ॥ २५ ॥ सप्तति- 
मेहानद्यः ॥ २६ ॥ विशतिनोमिभूधरा: ॥ २७ ॥ सप्तत्यधिक- 
शर्त विजयाधेपर्वताः ॥२८॥ बृषभगिरयशथ्रेति ॥२९॥ देवाशतु- 
गिंकाया; ॥३०॥ भवनवासिनों दशविधाः ॥३१॥ अश्विधा 
व्यन्तराः ॥३२॥ पंचविधा ज्योतिष्काः ॥ ३३ ॥ द्वादशविधा 
बैमानिकाः ॥३४॥ पोडशस्वगाः ॥३५॥ नवग्रेवेयकाः ।।३६॥ 
नवानुदिशाः ॥३७॥ पंचानुत्तरः ॥३८।॥ त्रिषष्ठिपटलानि।। ३९ 
इन्द्रकाणि च ॥४०; पषोडशोत्तराष्टरशतान्वितसप्तसह स्ते श्रेणिब- 
द्वानि ॥ ४ १॥ पट्चत्वारिंशदुत्तरकशतानीतनवत्यशीतिसहसरा- 
लड्डुतचतुरशीतिलक्ष प्रकीर्णकानि ॥9२॥ त्रयोविशत्युत्तरसप्त- 
नवतिसहस्रान्वितचतुरशीतिलक्षमेव विमानानि ॥४३॥ ब्रह्मलो- 
कालयाश्रतुर्विशतिलाकान्तिका:॥४४।| अणिमाथश्गुणा:॥४५॥ 


इति शारहूसारसमुचये द्वितीयोध्ष्याय. ॥२॥ 
अथ पंचलब्धयः ।)१॥ करणं जिविध ॥२॥ सम्यक़््त्व॑ द्वि- 
विधम्‌ ॥३॥ त्रिविधम्‌ ॥४॥ दशविध वा ॥५॥ तत्र वेदकस- 





शाखसार-समुच्चयः | १११ 


जला 





भ्यकतत्वस्य पंचविशतिमंलानि ॥६॥ अष्टाड्रानि ॥७॥ अष्टगुणाः 
॥८॥ पंचातिचारा हति ॥९॥ एकादशनिलयाः ॥१०॥ त्रिविधो 
निर्वेगः ॥११॥ सप्त व्यसनानि ॥ १२॥ शल्यत्रयम्‌ ॥ १३॥ 
अष्टो मूलगुणाः ॥१४॥ पंचाणुव्रतानि॥ १५॥ त्रीणि गुणवतानि 
॥१६॥ शिक्षात्रतानि चत्वारि॥ (७।व्रतशीलेषु पंच पंचातीचाराः 
“॥१८॥मौनंसमयाः सप्त॥ १९॥अन्तेरायाणि च॥२०।॥श्रावकर्ष्म- 
अतुर्विधः ॥ २१॥ जैनाश्रमथ् ॥ २२ ॥ तत्र ब्रह्मचारिणः पंच- 
विधाः ॥ २३ ॥ आयेकर्माणि पट ॥ २४ ॥ इज्या दशविधाः 
॥२५॥ अर्थोपाजेनकर्माणि पट ॥२६॥ दत्तिश्रतुर्विधा ॥२७॥ 
क्षत्रियो द्विविधः ॥२८॥ भिक्षुश्रेतुर्िधः ॥२९॥ घुनयस्रिविधाः 
॥३०॥ ऋषयश्रतुर्विधाः ॥ ३१ ॥ राज्यों द्विविधाः ॥ ३२॥ 
ब्रह्मर्पयश्व ॥३३॥ मरणं द्वित्रिचतुःपंचविध वा ॥ ३४ ॥ तस्‍्यें 
पंचातिचारा इति ॥ ३५ ॥ द्वादशालुग्रेक्षाः ॥ ३६॥ यतिघर्मो 
दशविधः ॥३७॥ अश्टविंशतिमूलगुणाः ॥ ३८ ॥ पंचमहात्त- 
स्थैयाथे भावनाः पंच पंच ॥ २९ ॥ तिख्नो गुप्तवः ॥ ४० ॥ 
अष्टो प्रवचनमातृ॒काः ॥४१॥ द्वाविशतिपरीषहाः ॥४२॥ दाद- 
शविध तपः ॥४३॥ दशविधानि प्रायश्रित्तनि ॥ ४४॥ आढो- 
सैने च ॥ ४५॥ चतुर्विधों वियः ॥ ४६॥ दश्विधानि 
, वैयाइत्यानि ॥ ४७ ॥ पंचविधः स्वाध्यायः ॥ ४८ ॥ 
डिविधो व्युत्सगेः ॥ ४९ ॥ ध्यान चतुर्विधम्‌ || ५० ॥ आत्ते- 





१ मौन सप्तस्थानमिति पाठान्तरं क्रचित्‌ । २ अन्तरायाश्रेत्यपि क्रचित्पाठः । 
३-४ सूत्रद्वयं कणोटब्त्तावेव । ५-६ इमौ शब्दों कणोटटीकायां न रत: । ७ 
गुप्तित्रयमितिसूत्र टीकायां । ८-९ सूत्रद्वय टीकायामेव । 


११२ सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे- 


रौद्रघेमशुक च ॥ ५१ ॥ धम्ये दरशविध वा ॥ ५२॥ अष्टर्दधयः 
॥ ५३ ॥ बुद्धिरशदशविधा ॥ ५४ ॥ क्रिया द्विविधा ॥५५॥ 
विक्रियेकादशविधा ॥ ५६ ॥ तपः सप्तविधम्‌ ॥ ५७॥ बले 
त्रिविध ॥ ५८ ॥ मेषजमष्टविध ॥५९॥ रसः पडविध३ ॥६०॥ 
- अक्षीणद्धिद्विविधश्रेति ॥ ६१ ॥ चतु्िशदुत्तरगुणा; ॥ ६२ ॥ 
पंचविधा निग्नन्याः ॥ ६३॥ आचार ॥६४॥ सामाँचारं 


दशविध ॥ ६५ ॥ सप्त परमस्थानानि ॥ ६६ ॥ 
इति शाल्लसारसमुच्ये तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 








पद्द्रव्याणि ॥ १ ॥ पंचास्तिकायाः ॥ २॥ सप्त तत्वानि 
॥ ३ ॥ नव पदाथों: ॥ ४॥ चतुर्विधो न्‍्यासः ॥ ५ ॥ द्विविष 
प्रमाण ॥ ६॥ पंच संज्ञानानि ॥ ७॥ त्रीण्यज्ञानोनि ॥ <८॥. 
मतिज्ञानं पटत्रिंशदृत्तरत्रिशतमेदम्‌ ॥ ९ ॥ द्विविध अ्रतज्ञानम्‌ 
॥ १० ॥ द्ादशाड्ानि ॥ ११ ॥ चतुदशप्रकीर्णाानि ॥ १२ ॥ 
त्रिविधमवधिज्ञानम्‌ ॥ १३॥ द्विविध मनःपर्येयज्ञानम्‌ ॥ १४॥ 
केवलमेकमसहाँयम्‌ ॥ १५॥ नव नया; ॥ १६ ॥ सप्त भद्जाः 
इति ॥ १७ ॥ पेच भावाः ॥१८॥ ओपशमिको द्विविधः ॥१९॥ 
क्षायिकों नवविधः ॥२०॥ अष्टादशविधः क्षायोपशमिकः॥२ १॥ 
ओदमिकमेकविंशतिविधस्‌ | २२॥ पारिणामिक त्रिविधम 
॥ २३ ॥ गुणजीवमागंणास्थानानि प्रत्येके चतुर्दश ॥ २४॥५ 
पट पंयोप्तयः ॥ २५॥ दश प्रांणाः ॥ २६॥ चतस्रः संज्ञोंः 
दा १-६ आते च। रौद्मपि। धर्मध्यानं चतुर्वेध दशविध वा। शक्ृष्यान चतु- 
विंध इति पाठ: टीकाया। ३-४ सूत्रद्यय टोकायां । ५ सूत्रमिंद टीकायाम- 


घिके । ६ श्रुतमित्यपि पाठ: । ७ सूत्रमिदं टीकायां नास्ति। ८-९-- 
३० सूत्रतो$ग बतैते टीकायां । १० सूत्रत्न्य 


शाज्रसार-समुच्चयः | ११३ 


॥ २७॥ द्विविधमेकेन्द्रियम्‌ ॥ २८ ॥ त्रीणि विकलेन्द्रियाणि 
॥ २९ ॥ पंचेन्द्रिय द्विविधम ॥ ३० ॥ गतिश्रतुरविधा ॥ ३१ ॥ 
पंचेन्द्रियाणि ॥ २२ ॥ पड़ीवनिकायाः ॥रे३॥ त्रिविधों योगः 
॥ ३४ ॥ पंचदशविधों वा ॥| ३५॥ नवविधों वा ॥ ३६ ॥ 
चत्वारः कपायाः ॥ २३७॥ अष्टो ज्ञानानि ॥३८॥ सप्त संयमाः 
॥ ३९ ॥| चत्वारि दशनानि ॥४०॥ पड़ेश्याः ॥४१॥ द्विविध 
भव्यत्व ॥४२॥ पढ्लिथा सम्यक्त्वमागेणा ॥ ४३॥ दिविध 
संज्ञित्म्‌ ॥ ४४ ॥ आहायुपयोगश्रेति ॥ ४५॥ पुद्लाकाश- 
कालासवाश्र भ्रत्येक॑ द्विविधम्‌ ॥ ४६ ॥ बन्धहेतवः पंचविधाः 
॥ ४७ ॥ बन्धश्रतुर्विध: ॥ ४८ ॥ अष्टों कमोणि ॥ ४९ ॥ 
ज्ञानावरणीय पंचविधम्‌ | ५० ॥ # दशैनावरणीय नवविधम्‌ 
॥ ५१ ॥ वेदनीय द्विविधम्‌॥ ५२॥ मोहनीयमशविशतिवि- 
धम््‌ ॥ ५३ ॥ आयुश्नतुर्विधम्‌ ॥ ५४ ॥ द्विचल्वारिंशद्विध नाम 
॥५५।॥ द्विविध गोत्रम ॥५६॥ पंचविधमेतरायम्‌ ॥५७॥ पुण्य 
द्विविध॥५८॥*पार्प च॥५९॥ संवरथ ॥६०॥ एकादश निजेराः 
॥६ १॥ त्रिविधो मोशक्षहेतुः ॥६२॥ द्विविधो मो क्षः ॥ ९ ३॥ द्वादश 
सिद्धस्थानद्वाराणि ॥६४॥ अश्टो सिद्धगुणाः ॥५५॥ 
इति शाज्नसारसमुच्चये चतुर्थोंइध्याय: ५०॥ 


ओमांघनन्दियोगीन्द्रः सिद्धास्वोधिचन्द्रमाः । 
अचीकरद्विचित्रार्थे शास्रसारसमुश्चयम्‌ ॥ १॥ 


इति शास्नसारसमुच्च यः । 





+एतब्िन्ह्रमध्यगतः पाठ: टीकायामधिकस्तेन मूले एवं भव्रि व्यम्‌। १ सिद्ध 
स्यानुयोगद्वाराणीति टीकापाठट:। २इय॑ प्रशस्तिका दौबेलिजिनद « ६ जि”; पुस्तके॥ 
कक 


$ 
१ 


श्रीप्रभाचन्द्रविरचित 
अर्ईटप्रवचनम्‌ । 


है 2 स्अ 
द्श चराचरं येन केवलशानचक्षुषा । 
प्रश्रणम्य महावीर वेदकान्त प्रचक्ष्यते ॥ १ ॥ 
अथा5तो 5६त्प्रवचन सूत्र व्याख्यास्यामः । तबथा;--- 


तत्रेमे पड्ीवनिकायाः ॥१॥ पंच महात्तानि ॥२॥ पंचाणु- 


बतानि ॥३॥ त्रीणि शुणव्रतानि ॥४॥ चत्वारि शिक्षात्रतानि 
॥५॥ तिस्रो गुप्तयः ॥६॥ पंच समितयः ॥७॥ दश धर्मानुभा- 
वनाः ॥८॥ पोडशभावनाः ॥९॥ द्वादशालुम्रेक्षा: ॥१०॥ द्वार्वि- 
शतिपरीषहाः ॥११॥ 


इत्यईस्प्रवचने प्रथमो उध्यायः ॥। १॥ 


क्ज-+- 


तत्र नव पदार्थों: ॥ १ ॥ सप्त तत्वानि ॥ २॥ चतुविधो 
न्यास! ॥ ३॥ सप्त नयाः ॥ ४ ॥ चत्वारि प्रमाणानि ॥ ५ ॥ 
पड द्रव्याणि ॥६॥ पंचास्तिकायाः ॥३॥ द्वि वधो गुण: ॥८॥ 
पंच ज्ञानानि ॥ ९॥ त्रीण्यज्ञानानि ॥ १० ॥ चत्वारि दशै- 
नानि ॥११॥ द्वादशाज्ञानि ॥१२॥ चतुदंश पूर्वाणि ॥ १३ ॥ 
दिविध तपः ॥१४॥ द्वादश प्रायश्रित्तानि ॥ १५ ॥ चतुर्विधो- 
विनयः ॥१६॥ दश् वैयाबृत्यानि ॥१७॥ <चविधः खाध्यायः 
॥ १८॥ चल्वारि ध्यानानि ॥१९॥ द्विविधो व्युत्सगेः ॥२०॥ 
इत्यहत्प्रवचने द्वितीयो अध्याय: ॥ २ ॥ 








अहेत्प्रवचनम्‌ | ११५ 


जज अिऑत डी अल अ ऑल ली जट मच लीड चूत +> जम नर नी न्‍ट सन जम पत बल चल बिना >> हचटवमन्‍नाओक, 


त्रिविधः कालः ॥१॥ पड्धिघः कालसमयः ॥२॥ त्रिविधो 


लोकः ॥३॥ अधेत॒तीया डीपसमुद्राः । ० ॥ पंचदश क्षेत्राणि 
॥५॥ चतुर्खिशद्रपेघरपवेताः ॥६॥ पंचदर्श कर्मभ्ूमयः ॥७॥ 
त्रिंशक्वोग भूमयः ॥८॥ सप्ताउ्योभूमयः ॥९॥ सप्तेव महानरका: 
॥१०॥ चतुदंश कुलकराः ॥११॥ चतुर्विशतितीर्थकरा। ॥ १२॥ 
नव बलदेवाः ॥१३॥ नव वासुदेवाः ॥१४॥ नव प्रतिवासुदेवाः 
॥१७।॥ एकादश रुद्राः ॥१६॥ द्वादश चक्रवार्तिन! ॥ १७॥ नव 
निधयः ॥१८॥ चतुदंश रत्नानि ॥१९॥ द्विविधाः पुद्धला॥२०॥ 


इत्यहंत्मव चने तृतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 


देवाश्वतुर्णिकायाः ॥ १॥ भवनवासिनो दशविधाः॥२॥ व्यन्तरा 
अष्टविधाः ॥३॥ ज्योतिष्काः पंचविधाः ॥०॥ द्विविधा वेमा- 
निकाः ॥५॥ द्विविधा कल्पस्थितिः ॥६॥ अहमिन्द्राथ्षेति ॥»॥ पंच 
जीवगतयः ॥८॥ पट पुद्ठलगतयः ॥९॥ अष्टविध आत्मसद्भावः 
॥१०॥ पंचविध शरीरम्‌ ॥१७॥ अष्टगुणा ऋद्धिः ॥१३॥ पंचे- 
न्द्रियाणि ॥ १३ ॥ पढुंश्याः ॥ १४ ॥ दिविध शीलम्‌ ॥ १५॥ 


इत्यईत्रबचने चतुर्थोध्ष्यायः ॥ ४ ॥ 
तजिविधो योग: ॥१॥ चत्वारः कषायाः ॥ २॥ त्रयो दोषाः 


॥३॥ पंचाखवा॥४॥ ज्रिविधः संवरः ॥५॥ द्विविधा निजेरा ॥६॥ 
बच लब्धयः ॥»| चतुर्विधो वन्धः ॥८॥ पंचविधा बन्धदहेतवः 


क्र 


२११६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


न 


॥९॥ अश्टो कम्ोणि ॥१०॥ द्विविधो मोक्ष! ॥११॥ चत्वारो 
मोक्षहदेतवः ॥१२॥ त्रिविधो मोक्षमागें! ॥१३॥ पंचविधा नि- 
ग्रेन्याः ॥१४॥ द्ादश मिद्धस्थानुयोगद्वाराणि ॥ १५॥ अशे 
सिद्धगुणाः ॥१६॥ दिविधाः सिद्धाः ॥ १७॥ वेराग्य चेति 


श्८॥ 
इत्यहेत्प्रवचने पंचमो 5ध्यायः ॥ ५ ॥ 


इति प्रभाचन्द्राचार्यविरचितमहंत्प्वचनम्‌ । 


आपस्वरूपम्‌ । 
«>3708४2:६० 

आप्तागमः प्रमाण स्थाद्थावद्वस्तुस्चकः । 
यस्तु दोषेविनिमैक्तः सोञ्यमाप्तो निरखनः ॥१॥ 
दोषाबरणपसुक्तात्मा कृत्खं वेत्ति यथास्थितम्‌ । 
सो<हंस्तत्वागम वकक्‍तुं यो झक्तोज्नृतकारणः ॥२॥ 
आगमो द्याप्ततचनमार्प दोपक्षय विदुः । 
त्यक्तदोषोतृत वाक्य न ब्रूयादित्यसम्भवात्‌ ॥३॥ 
रागाड्ठा देष॑मोहादा वाक्यसुच्यते छनृतम्‌ । धा 
यर तु नेव च दोषास्तसयानृतकारणं नास्ति? ॥४॥ 
प््वापरविरुद्भादेव्येपेतो दोषसंहतेः । 
द्योतकः सर्वभावानामाप्तव्याह॒तिराममः ॥५॥ < 
ध्यानानलप्रतापेन दग्धे मोहेन्धने सति । 
शेषदोषास्ततो ध्वस्ता योगी निष्कल्मपायते ॥६॥ 
मोहकर्मरिपों नष्टे सर्वे दोषाश्व बिहुताः । 
छिन्नमूलतरोयेडद्‌ ध्वस्त सेन्यमराजवत्‌ ॥७॥ 
नष्टे छम्मस्थविज्ञानं नष्ट केशादिवर्धनम्‌ । 
नष्टे देहमल ऋत्ख नष्टे घातिचतुष्टये ॥८॥ 
नष्टे मयादविज्ञानं नष्ट मानसगोचरम्‌ । 
नष्ट कर्ममले दुष्ट नष्टो व्गोत्मको ध्वनिः ॥९॥ 


$ द्वेषाद्दा भोहाद्वा पुस्तके-पाठः । 


११८ 


नष्टाः क्षुत्तदभयस्वेदा नं प्रत्येकवो धनम्‌ । 


सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे- 





'डलकिलीिल 3 परी टी पटीयनन> न 


नष्ट भूमिगतस्पश्श नष्ट चेन्द्रियज सुखम्‌ ॥॥१०॥ 

नष्टा सदेहजा छाया नष्टा चेन्द्रियजा प्रभा । 

नष्ट सूर्यप्रभा तत्र सतेज्नन्तचतुश्टये ॥११॥ 

तदा स्फटिकसंकाश तेजोमूर्तिमयं वुः । 

जायते क्षीणदोषस्थ सप्तथातुविवर्जितम्‌ ॥१२॥ 

सकलग्राहक॑ ज्ञान युगपदशन तदा | 

अव्याबाधसु्ख वीये एतदाप्रय रुक्षणं ॥१३॥ 

त्रलोक्यक्षोभका बेते जन्ममृत्युजरादयः । 

ध्वस्ता ध्यानाप्रिना येन स आप्तः परिपख्यते ॥१४७॥ 

क्षुधा तृपा भय इंषो रागो मोहथ चिन्तनम्‌ | 

जरा रुजा च मृत्युश्र स्वेदः खेदो मंदी रतिः ॥१५॥ 

विस्मयो जनने निद्रा विषादोब्शदश घ्॒वा! । 

त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषाः साधारणा इसमे ॥१६॥ 
युग्मम्‌ ॥ 

एतेदपेविंनिप्नेक्त: सोज्यमाप्तो निरब्जनः । 

विधन्ते येषु ते नित्य॑ तेज्त्र संसारिणः स्मृताः ॥१७॥ 

संसारों मोहनीयस्तु प्रोच्यतेज्त्र मनीषिभिः । 

संसारिभ्यः परो ब्ात्मा परमास्मेति भाषितः ॥१८॥ 

सवेज्ञः सवतो भद्गः स्वेच्खदनों विश्वुः । 

सर्वभाषः सदा वन्धः सर्वसोख्यात्मको जिनः ॥१९॥ 

अह्वन्‌ त्रेलोक्यसाम्राज्यं अईन्‌ पूजां सुरेशिनाम। 

हतवान्‌ कर्मसम्पूर्त अहंन्नामा ततः स्वतः ॥ २० ॥ 


आप्तस्वरूपम । ११९ 


रागठेेषादयों येन जिताः करममहामटठाः । 
कालचक्रविनिमुक्तः स जिनः परिकीर्तितः ॥ २१॥ 
स स्वयम्भूः स्वयं भूत सज्ज्ञानं यस्य केवर्ल । 
विश्वस्र॒ ग्राहक नित्यं युगपदशन तदा ॥ २२ ॥ 
येनाप्तं परमैश्नय परानन्दसुखास्पदम्‌ । 

बोधरूपं कृतार्थो सावीश्वरः पडुमिः स्मृतः ॥ २३ ॥ 
शिव परमकल्याणं निवोणं शान्तमक्षय॑ । 

प्राप्त मुक्तिपद येन स शिवः परिकीतितः ॥ २४ ॥ 
जन्मसृ त्युजराख्यानि पुराणि ध्यानवन्हिना । 

दग्धानि येन देवेन त॑ नौमि त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ २५॥ 
महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदच्छया । 
महाभवार्णवोत्तीर्ण महादेवः स कीतितः ॥ २६ ॥ 
महत्वादीश्वरत्वाच्य यो महेश्वरतां गतः । 
त्रेधातुकविनिमेक्तस्तं वन्दे परमेश्वरम्‌॥ २७॥ 
तृतीयज्ञाननेत्रेण त्रेलोक्यं दपेणायते । 
यस्थानवद्यचेशयां सं त्रिलोचन उच्यते ॥ २८ ॥ 
येन दुःखार्णवे धोरे मग्नानां प्राणिनां दया- । 
सोख्यमूलः कृतो धर्म: शकरः परिकीर्तितः ॥| २९ ॥ 
रोद्राणि कर्मजालानि शुक्ृध्यानोग्रवन्हिना । 

दग्धानि येन रुद्रेण ते तु रुद्रं नमाम्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
बिच्व॑ हि द्रव्यपयायं विश्वे त्रेलोक्यगोचरम्‌ । 

व्याप्त ज्ञानत्विषा येन स विष्णुव्योपको जगत ॥३१॥ 


प्र १ संत्रिलोचनर ... ...चेतः” पाठोडयं पुस्तके । 


१२० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 








५०७८ ०-९ल्‍२ढ५तपल्‍लीसीीसलचल नीरज अर जज जटिल जड़ हज 


वासवा्ेः सुरेः सर्वे! योच्येते मेरुमसतके । 
प्राप्तान्‌ पंचकल्याण वासुदेवस्ततो हि सः ॥३२॥ 
अनन्तदशन ज्ञान कमोरिक्षयकारणम्‌ । 
यस्थानन्तसु्ख वीय सो5्नन्तोउ्नन्तसद्गुणः ॥रे३॥ 
सर्वोत्तमगुणयुक्त प्राप्त सर्वोत्तम पदम्‌ । 
सर्वभूतदितो यसात्तेनासा पुरुषोत्तमः ॥३४॥ 
प्राणिनां हितवेदोक्ते ? नष्टिकः सद्भवार्जितः 
सर्वभाषश्रतुर्वक्त्रों ब्रह्मासो कामवर्जितः ॥३५॥ 
यस्य वाक्‍्यामृत पीत्वा भव्या मुक्तिमपागताः । 
दत्ते येनाभये दाने सत्वानां स पितामहः ॥३६॥ 
यस्य पण्णवमासानि रत्नश्शेष्टिः प्रवार्षिता । 

शक्रण भक्तियुक्तेन रत्नगभस्ततो हि सः ॥३७॥ 
मतिश्रुतावधिज्ञानं सहज यस्य बोधनम्‌ | 

मोक्षमार्ग स्वयं बुद्धस्तेनासा बुद्धसंज्ञितः ॥३८॥ 
केवलज्ञानबोधेन बुद्धवानू स जगत्रयम्‌ | 
अनन्तज्ञानसंकीण त॑ तु बुद्ध नमाम्यहम्‌ ॥३९॥ 
सवीर्थभाषया सम्यक सर्वक्रेशप्रधातिनाम । 
सत्वानां बोधको यस्तु बोधिसत्वस्ततो हि सः ॥४०॥ 
सर्वदन्द् विनिधक्त स्थानमास्मखभावजम्‌ । 

प्राप्त परमनिवाण्ण येनासाी सुगतः स्मृतः ॥४१॥ 
सुप्रभाते सदा यस्य केवलज्ञानरश्मिना । 
लोकालोकप्रकाशेन सोउ्स्तु भव्यदिवाकरः ॥४२॥ 


आप्तस्वरूपम्‌ | १२१ 


जन्मझत्युजरारोगाः प्रदग्धा ध्यानवन्हिना । 


यस्यात्मज्योतिषां राशेः सोउस्तु वेखानरः स्फुटम्‌ ॥४३॥ 
एवमन्वर्थनामानि सर्वज्ञ सबेलोचनम्‌ । 

ईंडितेनेव १ नामानि वेधोज्न्यत्र विचक्षण: ॥४४॥ 
अहेन्‌ प्रजापतिबुद्धः परमेष्ठी जिनो जितः 
लक्ष्मीभत्तो चतुर्वक्त्रो केवलज्ञानलोचनः ॥४५॥ 
अम्भोजनिलयो ब्रह्मा विष्णुरीशो वृषध्वजः | 
आतपत्रत्रयोद्भासी शैकरो नरकान्तकः ॥ ४६ ॥ 
निर्मलो निष्कलश्व विधाता धर्म एवं च | 
परमपापनाशश्र परमज्योतिरव्ययम्‌ ॥ ४७ ॥ 
योगीश्वरो महायोगी छोकनाथो भवान्तकः । 
विश्वचक्षुविश्रः शम्भुजेगच्छिखरिशेखरः ॥ ४८ ॥ 
लोकाग्रशिखरावासी सबेलोकशरण्यकः । 
सर्वदेवाधिको देवों द्ष्टमातिदयाध्वजः ॥ ४९ ॥ 
सद्यो जातो महादेवो देवदेवः सनातन! | 
हिरण्यगरभः सवोत्मा पूतः पुण्यः पुनभेवः ।। ५० ॥ 
रत्नसिहासनाथ्यासी नकचामरवीजितः 
महामतिर्महातेजो5कमो जन्मदवान्तकः ॥ ५१ ॥ 
अच्युतः सुगतो ब्रह्मा लोकान्तो लोकभूषणः । 
देवदुन्दुभिनिर्धोषः सर्वज्ः सर्वलोचनः ॥ ५२॥ 
अच्छेद्योज्नवभेद्यश्व सक्ष्मो नित्यो निरजनः । 
अजरो हमरश्रेव शुद्धसिद्धों निरामय! ॥ ५३ ॥ 


सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 
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अक्षयों ह्व्ययः शान्तः शान्तिकल्याणकारकः । 
खयभूविश्चवद्था च कुशलः पुरुषोत्तमः ॥ ५४॥ 


नामाष्टकसह स्रेण युक्त मोक्षपुरेथरं । 
ध्यायेत परमात्मानं मोक्षसोख्यग्रदायकम्‌ ॥ ५५ ॥। 


शुद्धस्फटिकसंकाश स्फ्रन्ते ज्ञानतेजसा | 
गणेडांदशभियुक्त ध्यायेदहेन्तमक्षयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सिंहासनसितच्छत्रचामरादिविभूतिमिः | 
युक्त मोक्षपुरं देव ध्यायेन्रित्यमनाकुलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कस्याणातिशयेरादथो नवकेवललब्धिमान्‌ । 
समस्थितो जिनो देवः प्रातिहायेपतिः स्खतः ॥| ५८॥ , 
सर्वज्ञः सर्वदृर सा्वो निर्मलो निष्कलोज्व्ययः । 
वीतरागः पराध्येयो योगिनां योगगोचर; ॥ ५९ ॥ 
सर्वलक्षणसम्पूण निर्मले मणिद्पण । 
संक्रान्तविम्बसाहरय शान्त संचेतये5छुतम्‌ || ६० ॥ 
येन जित॑ भवकारणसव 

मोहमले कलिकाममल च | 
येन कृत॑ भवमोश्षसुतीय 

सो5स्तु सुखाकरतीर्थसुकता ॥ ६१ ॥ 
क्षीणचिरन्तनकर्मसमूहो 

निष्टितयोगसमस्तकलापः । 
कोमलदिव्यशरीरसुभासः 

सिद्धिगुणाकरसोख्यनिधिथ् | ६२ ॥ 


पश्यति लोकविभावखभावम्‌ । 
सूक्ष्मनिरज्ञनजीवपुनो 5 सौ 

त॑ प्रणमामि सदा परमाप्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
क्षपितदुरितपश्षक्षीणनिःशेषदोषो 

भवमरणविमुक्तः केवलज्ञानभानुः | 
परहदयमतार्थप्राहकज्ञानकतो 

हमलवचनवक्ता भव्यबन्धुजिनाप्तः ॥ ६४ ॥ 


इतिश्री-आप्तस्वहूप॑ समाप्तम्‌ । 


श्रीपोमराजसुत श्रीवादिराजप्रणी ते 
वानलोचनस्तोत्रम । 


>>9"7थ226"+४77-- 
ज्ञानस्य विश्राम्याति तारतम्य 
परप्रकपषादतिशायनाजच । 
यस्मिन्न दोषावरणे तुलावद- 
इृष्टेटशिशेक्तनयप्रकाशे ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा च ये ध्यायति नोति नुच्ता 
नच्ा नमत्यत्र परं न लोकः । 
श्रत्वाउप्गमान्‌ यस्य श्रेणीति नान्याज्‌ 
श्रीपार्धबनाथ तमहं स्तवीमि ॥ २॥ 
युग्मम्‌ । 
ठणाय मत्वाखिललोकराज्यं 
निर्वेदमाप्तो5सि विशुद्धमावः । 
ध्यानकतानेन च चेतसाभू: 
कैवल्यमासाद जिनेश ! मुक्तः ॥ ३ ॥ 
चर यथेष्ट बृणुते5त्र वया5- 
भिभूय राजन्यकमाशु विश्वम्‌ । 
गुरु च बुद्ध कपिल हरादी - 
स्तथा शिवश्रीः सतते भर्वतम्‌ ॥ ४ ॥। 
परः प्रणीतानि कुशासनानि 
दुरंतसंसारनिबंधनानि । 
त्वया तु तान्येव ऋतानि संति 
तीक्ष्णानि भमोणि यथा प्रयोगात्‌ ॥७५॥ 


ज्ञानलेचनस्तोत्रम्‌ । श्र्ष 
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दाता न पाता न च धामघाता 
न दत्तो जगतो न भर्ता । 
दृश्यों न वश्यो न गुणागुणज्ञो 
ध्येयः कर्थ केन स लक्ष्मणा त्वम॥ ६ ॥४” 
दत्से कथ चेद्दरगिनस्त्वमिट. 
#ज चिंतामणिवों भविनां सुभावात्‌ । 
मत यदीत्थ॑ तव सेवया कि 
खभाववादो ह्मवितक्ये एवं ॥ ७ ॥ 
+ संसारकूप॑ पतितान सुजंतून्‌ 
यो धर्मरज्जूडुरणेन समुक्तिम्‌ । 
नयत्यनंतावगमादिरूप- 
स्तस्मे खभावाय नमो नभस्तात्‌ :॥ ८ ॥ 
रणत्यमोघ॑ सकलो जनस्त्वां 
विव्वोकबृंदेरजित सदा हि। 
पद्मालयापूजितपादयुम्म॑ 
चित्तानवस्थाहरणं पराप्येम ॥ ९ ॥ 


णमतो सब्वोसद्विपत्ता्ं । 





भणत्यमोघ॑ सकलक्रियोघ- 
मबोघतो देहिगणो न घिड्धये । 
तथा जिनोक्तेरमला गुणास्ते 


प्रीणंति भव्यानिह पंचभाद्रे! | १० ॥ 
णमो सब्बोसदिजिणाणं । 


१२६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


स्थितो5यमात्मा वषुषि स्थितोज्च्छः 

स्थात्कचरः कर्मकलंकपकेः । 
हेमाश्मवलवद्गदितस्तपो ग्रि- 

निर्णीक्त त॑ तव॑ जिन ! मुक्तिदो3तः ॥ ११ ॥ 
अमिन्रमित्राखविवद्धेमान- 

देषालुरागाः परमात्ममूढाः । 
हिंसापकारान्यकलबत्रसक्ता 

व्यामोहभाव न कथथ लभते ॥ १२ ॥ 
तब स्तुतेरीश ! रस रसज्ञा 

जानाति या तर बणाच्छुतिः सा। 
तदुत्तमांगे पदयोने ते यद्‌ रहिं 

ध्यायेच्च धीस्त्वां मनुते मनस्तत्‌ ॥ १३ ॥॥४ 
उन्नो 5 जिनेनाप्रमवो5स्थिभूजो 

मेघगेतो वृद्धिमिहाज्ञताथः । 
आत्मा द्विजश्रेच्छिखरेज्स्य जल्‍्पे- 

च्वड्गोत्रमंत्र न तदाउस्य भद्रम ॥ १४ ॥ -+ 
प्राणी विवत्तोतुरतः सुखीह 

किमन्यचिताभिरितीव दृष्ठा । 
इम्ये च निःस्‍्वं सरुजे रुज़ोनं 

मनः समाधेयमतस्त्वदुक्त्या | १५॥ 
हिल्वांगनापद्धतिमेष शाखी 

स्फुटः सदेशे भवतोः5स्त्यशोकः । 


ज्ञानलोचनस्तोत्रम्‌ | १२७ 


निरीक्ष्य निर्विण्ममिन विरागो35- 

भवत्स्वयं भृत्यगतिहिं सेषा ॥ १६ ॥५८४ 
खांदापतंती सुमनस्ततिः प्रा- 

गस्‍्ये जिन यथ्टमस्ययेव । 
त्वया जितेनविपुषेव हीना 

निजेषु पेक्तिभेवतः सभायांग्‌ ॥ १७॥ 
ध्वनिर्ध्वनत्यक्रमवर्णरूपो 

नानाखभावो अवि वृष्टिवत्ते । 
त्वत्तो न देवैरयमक्षरात्मा 

जयत्यय मेचकवज्जगत्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रकीर्णकोघा मुनिराजहंसा 

जिन नमंतीव मुहुसेहुस्त्वाम्‌ । 
चलक्षलेश्यातनया इवामी 

बोधाब्धिफेनाः शिवभीरुहासा! ॥ १९ ॥ 
पीठत्रय ते व्यवहारनाम 

छत्नत्रय निश्रयनामधेयम्‌ । 
रत्नत्रय दशेयतीव मार्ग 

मुक्तेस्त्वद्घी क्षणतः क्षणन ॥ २० ॥ 
भामंडले मारकतोपलामे 

निमम्रकायाश्र चतुर्णिकायाः | 
ख्रांतीव तीर्थ परमागमाख्ये 

देदीप्यमाने खदयारसेन ॥ २१॥ 


१ दिव३ पतंती इत्यपि पाठः २ पुरस्तात्‌ इत्यपि पाठः ३ स्वदयागुणेनेत्यपि 
पाठ; ।--सम्पादकः । 
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१२८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


५“ धातीनि कर्माणि जितान्यनेन 
कालः समागच्छति नो समीपम्‌। 
इत्थं मुहुज्ञोपयतीव लोकान्‌ 
दंध्वन्यते दुंदुभिरंतरिक्षे ॥ २२ ॥ 
क्षुदादयो 5 नंतसुखोदयात्ते5- 
किंचित्करा घातिविधातनान् । 
सत्तोदयाम्यामविधातिनां कि 
तोतुचतेंडग विविपाहिवत्ते ॥ २३ ॥ 
नाश्नासि पश्यन जिन ! नारकादीन्‌ 
हताननंतांश हनिष्यमाणान्‌ । 
चारित्रभंगात्‌ खगतग्रसंगात्‌ 7 
कल्पानि चात्रातिशयो हि कथ्रित्‌ ॥ २४ ॥ 
लोकांतिकानां त्रिदिवातिगानां 
पुस्लोदये सत्यपि नांगनात्तिः । 
तथा ह्यसातोदयतो न पीडा 
सामग्रयभावान्न फलोदयस्ते ॥ २५॥ 
/ योञ्त्तीह शेते सतषः सदोषों 
मामुदते देष्टि विषीदतीश ! । 
इत्येबमष्टादश संति दोषा 
यम्मिन्नसो भूरिभवाब्धिभारः ॥ २६॥ - 
अद्वेतवादोघनिषेधकारी 
एकांतविश्वासविलासहारी । 
भीमांसकस्त्वे सुगतो गुरु 
हिरण्यगर्भ: कपिलो जिनोषपि ॥ २७॥ 


ज्ञानलोचनस्तोतन्रम्‌ | १२० 


हठेन दुष्टेन शठेन वेरा- 


दुपद्वुतस्त्व॑ कमठेन येन । 
नीलाचलो वा चलितो न योगात्‌ 

स एवं पद्मापतिनांत्तगर्वें! ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वाश्नुकंपांकनिधि शरण्य॑ 

विज्ञापयाम्येष भवार्दितस्त्वाम्‌ । 


अशक्यतायास्तव सदगुणानां 
स्तुति विधातुं गणनातिगानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुदेववेशंतुकदाप्दास- 
कुतत्वजाले भ्रमतो निपत्य । 
मिथ्यामिषं ग्लस्तमिदं भवाब्धा- 
बुरो पते कोलिशगोलकं वा ॥ ३० ॥ 
/ + अनायविद्यार्मियमूच्छितांग 
कामोद रक्रोधहुताशतप्तम्‌ । 
स्थाद्रादपीयूषमहोपधेन त्रायस्व 
मां मोहमहाहिदष्टमू ॥ ३१ ॥ ४ 
हिंसा5क्षमादिव्यसनग्रमाद- 
कषायमिथ्यात्वकुबुद्धिपात्रस्‌ । 
व्रतच्युतं मां गुणदशनोने 
पातुं क्षमः को भुवने विना त्वाम्‌ | ३२॥ 
पूरांचितं नो तब पादयुग्म 
भया त्रिशुद्धधा5खिलसौख्यदायि | 


१३० सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 


नीजीिी>ल बलि जप नी जा जलन 








परालयातिथ्यपरे घितत्व- 

पात्र हि मात्र वरिवर्ति मेउद्य ॥ रे३े ॥ 
क्रोधाख्यहयेक्षयहीतकंठो 

हतोस्मि मानाद्विविचू्णितांग! । 
मायाकुजायात्तसुकेशपाशो 

लोभाहपेंकाघनिमम्रमूर्त्तिः ॥ ३४ ॥ 
तारुण्यवास्यांत्यद्शासु किंचि- 

त्कृत मया नो सुकृत कदापि। 
जानन्नपीत्थ तु तथेव वर्ते 

जाग्रच्छयालु करवाणि कि वा।॥ ३५ ॥ - 
दाने न तीथे न तपो जपश्र 

नाध्यात्मचिंता न च पूज्यपूजा । 
श्रुत श्रुत न स्वपरोपकारि 

हा! हारित नाथ ! जनुनिरर्थम्‌॥ ३६ ॥* 
भोगाशया भ्रांतमल श्रवृत्त्या 

धराधिपध्यानधरेण धाज्याम | 
अपास्य रुक्‍मे मयकारकूट 

गृहीतमज्ञाननशादधीश ! ॥ ३७॥- 
पंचास्यनागीहवर्सि धुदावा- 

रण्यज्वराध्यादि भव भय द्राकु । 
लव्गोत्रमंत्रस्मरणप्रभावा- 

न्मित्रोदयाद्ध्वांतमिव प्रणश्येत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यतो5रुचिः संखतिदेदभोगा- 

दनारतं मित्रकलत्रवर्गात्‌। 


ज्ञानलोचनस्तोत्रम | १११ 
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आक्ृष्य चित्त सरणाच्तदीया- 

भयंति कमोणि पद तदेव ॥ ३९॥ 
नाट्थं कृत भूरिभवेरनंत 

काले मया नाथ ! विचित्रवेषेः । 
हष्टो5सि दृष्ट्वा यदि देहि देये 

तदन्यथा चेदिहद तद्धि वायेम्‌ ॥ ४० ॥ 
अश्रद्धालुता मे यदनंगरंगे 

कुपालुताञभून्मम पापवर्गे । 
निद्रालता शान्तरसग्रसंगे 

तेद्रालुताध्यात्मविचारमार्ग ॥ ४१ ॥ 
भ्रांत्वा चिरं देववशेन विज्ला “ 

त्वदुक्तिपूः साधुपदार्थगर्भा । 
परेरगम्पा नयरत्नशाला 

तस्यां कुतो दुःखमहो स्थितानाम्‌ ॥ ४२॥ 
हिताहितेअ्थेंड्थ हेतिहिता च १ &२ुहिरे 

चिदात्मनो धर्मविचारहीना । 
अजात्तपीणीय १ मिवोइहंती 

मतिर्मदीया जिननाथ ! नष्टा ॥४३१॥ 
यचस्लनंतं त्वयि दशेन मे 

तदेव दत्तादणुमात्रमच | 
ज्ञान सुख वीयेमतो5पिक चे- 

हद्यात्तदा को जिन ! दरवर्ती ॥ ४४॥ ४८ 


१ 'अजाइपाणीयमियो इति सुभाति । 


१३२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


४ हिरुक्‌ सुबहिरिंद्रियं न हि भवेज्मस्थादिकक 
पृथक्‌ तदथ नो बृषो न तसृते सदथोगमः । 
इति प्रतिदिन॑ विभो ! चरणवीश्षण कामये 
ततः कुरु कृपानिधे ! सपादि लोचनानंदनम्‌ ॥४५॥ - 
स्तोत्र कृत परमदेवशुरुप्रसादा- 
च्छीपोमराजतनयेन सुवादिराजा । 
सज्ज्ञानलोचनमिद पठतां झुदे स्तात्‌ 
इग्दोपहारि जगतः परमोपकारि ॥४६॥ 


इति श्रीपोमराजतनयवादिराजविराचितं ज्ञानलोचनस्तोत्रम्‌ 
समाप्तिमगमत्‌ । 


विष्णुसेनविरचित 
समवशरणपस्तोत्रग्‌। 


मु 
आर्या । 

वृषभाद्यानभिवंद्यान्‌ वंदित्वा वीरपश्चिमजिनेंद्रान्‌ । 
भक्त्या नतोत्तमांगः स्तोष्ये तत्समवशरणानि ॥१॥ 
भूम्या: पंचसहस्रान्‌ दंडानुत्कम्य समवशरणानाम्‌ | 
जायंते गगनगताः सद्दत्तेकेन्द्रगीलशिलाः ॥ २॥ 
ड्ादशयोजनतस्ताः क्रमेण चाद्धोड्ेयोजनन्यूनाः । 
तावद्याबन्नमिश्रतु थंभागोनिताः परतः ॥३॥ 
अवसर्पिण्यामेव ऋमो5न्यथोत्सर्पिंणीक्रमो ज्लेयः । 
आद्या विदेहजानां मतांतराहिश्वतीर्थेशाम्‌ ॥४॥ 
दिश्लु चतसष्वपि भ्रुजप्रमाणविंशतिसहखसोपानाः । 
एकादशभूमीका: शीलचतुष्काश्र पंचवेदीकाः ॥५॥ 
प्रासादचत्यखातीवल्ल्युपवनकेतवश्व कल्पतरु) । 
भवन गणखस्रिपीठान्याद्यादीन्‍्यवनिनामानि ॥६॥ 
एकेके जिनभवन प्रासादान्‌ पंच पंच चोलेप्य । 
व्यस्राद्या स्युवोप्यो वनखंडान्याद्रभूमितले ॥७॥ 
खच्छजलेनापू्ण नानाविधजलचरेथ संकीर्णम्‌ । 
सोपानशोभिततर्ट प्रोत्फुलाब्जाबताखातम्‌ ॥ ८ ॥ 
घुनागनागकुब्जकवरशतपत्रातिमुक्तकाकलितो । 
सामरमिथुनलतालययुता तृतीयाज्वनी रम्या ॥९॥ 

छठत्त च;--- 


१३४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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गाथा 
डववणवाविज्ञलोण सित्ता पिच्छति क्वभवजार्दि । 
तस्स णिरिक्खणमेत्ते सत्तमवातीदभाविजादाओ ॥ १ ॥ 
आया । 
वनभूरशोकसप्तच्छद्चंपकचूतसद्ने भाति । 
क्रीडाद्रिचेत्यतस्युक्प्रदक्षिणस्थेशरतुर्दिश्वु ॥ १ ०॥ 
सिंहगजबृूपभव्रहिंणमालांवरहंसपन्न चक्रांका: | 
गरुडेध्व॑जाथ दशधेत्येकेकेप्यट्रशतसंख्याः ॥११॥ 
एतेश्रतारदशास्वैशवत॒गेणैम्ेस्यकेतुमिभाति । 
साष्टशतेनाभिहतैमु ख्यः क्षुद्रध्वजेश्ान्य: ॥ १२॥ 
चतुर्दिक्षु मुख्यध्वजसंग्त्या ४३२० | परिवास्थ्वजसंख्या ४६ 
६७५६० । सर्वजसर्या 98०८८०। ह 
सर्वेषां स्तंभानां रुंद्रत्यमशीतिरंगुलान्यशी । 
इृष्वासनपंचकृतिस्त्व॑त्तमाद्यो तु हानिरपरेषु ॥ १३॥ 
मुख्यध्वजस्तंभानां रुंटत्वमंगुठानि ८८ । मुग्व्यभ्वजस्तंभांतर घनुः २५। 
हेमांदालकशबलेदशविधकस्पेश्व सिद्धतरुमिश्रेः । 
सुरवरनिकरसनाथेश्रकास्ति कल्पद्रमा वसुधा ॥ १४॥ 
अनुश्पूछेद 
मदंगभृगरत्नांगा: पानभोजनपुष्पदाः । 
ज्योतिरालयवस्रांगा दीपांगेदेशधा द्रमाः ॥१५॥ 
आयोाश्चत्तम्‌ । 
सालबत्रयमध्यस्थितपीठत्रयवत्ति वेल्यसिद्धतरू। 
जिनसिद्धअ्तिबिंबेरधःस्थितनिषष्णकैभोतः ॥ १६॥ 


समवशरणत्तोत्रम । १३७ 


नृत्यद्धिगाय्धिजिनामिषकोदतेरशेपसुरेः । 
बहुघेड्श्रासादा भवंति भवनावनों रम्या! ॥ १७॥ 
स्फाटिकशालस्यांतलेक्ष्मीवरमंडपे गणक्ष्मायाम्‌। 

द्ादश कोष्ठाः स्फाटिकपोडशगुरुमित्तिमि मौन्ति ॥ १८॥ 
ऋषिकल्पजवनिताय ज्योतिर्वनमवनयुवतिभावनजाः । 
ज्योतिष्ककल्पदेवा नरतियेचो वसंति तेष्वनुपूर्वम ॥ १९ ॥ 
बेइयोंत्तमकांचनविलसद्वरसकलरत्नवर्णा नि | 
अष्टचतुथतरिष्वासोन्नतिमंति त्रिपीठानि ॥ २० ॥ 
प्रस्फुरितर्म चक्रेये क्षपतिभिरुद्धतर्महाभक्त्या । 

चतुराशासु विराजति ऋृतार्चन प्रथमपीठतलम्‌ ॥ २१ ॥ 
अरिगजबृषहरिकमलांबरध्वजखगपतिपृष्पमालाख्येः | 
विलसत्केतुभिरष्टमिरनुपमपूज्य द्वितीयपीठतलम्‌॥ २२ ॥ 
पट्शतरूंद्राथामा साधिकनवशतथधनुःसम॒त्तंगा । 

प्रथमे शेषेषूना गंधकुटी स्यात्ततीयपीठतले ॥ २३॥ 

रंदत्वे ६०० | उदय॑ ९०० । 

तन्मध्यस्थितार्सिहासनमध्ये शोणमंबुज रमणीयम्‌। 
दशशतदलसंयुक्त तन्मध्ये कनककर्णिकायामुपरि ॥२४॥ 
चतुरंगुलगगनतले निविष्टवान्‌ विमलकेवलज्ञानी । 
लोकालोकविलोकी धमाधमों जिनो वक्ति ॥२५॥ 
प्रहतघनघातिदोषश्रतुरधिकरत्रिशदतिशयेश्वयेयुतः । 
सोज्नंतचतुष्टयभाकोव्यादित्यप्रकाशसंकाशवपु: ॥ २६॥ 
क्षुत॒दभात्कुमागप्रमोहरचिता जरा रुजा मृत्यु; | 

स्वेदः खेदमदोरतिविसयनिद्राजनूद्ेग! ॥२७॥ 


१३६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


उन्रत्रयसिंहासनसुरदुदु्भिषुष्पवृष्टिभापाशोकाः । 
भावलयचामराणील्यश्टमहाग्रातिहायेविभवसमेतः ॥|२८॥ 
उक्त चे-- 
पुव्चद्षे मज्मह्ले अवरहे मज्शिमाय रत्तीए । 
छच्छग्घडियाणिग्गर्याद्चज्झुण्णी कहर झुत्तत्थे ॥ १॥ 
शार्दूलविक्रीडितबृत्तम्‌ | 
गंभीर मधुरं मनोहरतरं दोषेरपेत हित 
कंठोष्टादिवचोनिमित्तरहित नो वातरोधोद्वतम्‌ । 
स्प्ट तत्तदभीष्टवस्तुकथक निःशेषभाषात्मके 
दूरासब्लसम समे निरुपम जेने वचः पातु नः॥२९॥ 
यत्मवात्महित न वर्णसहितं न स्पंदितोष्ठडय 
नो वांछाकलित न दोपमलिन न श्वासरुद्धक्रमम्‌ । 
शातामर्पविषः सम पशुगणराकर्णितं कर्णिमि- 
स्त्नः सर्वविदः प्रणष्टविपदः पायादपूव वचः॥३०॥ 
आया । 
खखचतुर्विशाशो इयोश्तुषु द्विताडिताद्ू च। 
अद्ढ त्रित्रिद्ययषमभागाः पंचसु तथा परेद्ें च ॥३१॥ 
सालो वेदी बेदी सालो वेदी च...........सालो । 
वेदीत्यंतमंबंति..... ...सर्वे बहिभागात्‌ ॥३२॥ 
इंद्रधनुहंमे दे सुरक्तहमे च हैमकाजुनके । 
हेमी चार्कमयी सालो वेदी यथायोग्यम्‌ ॥३३॥ 
धनुष शतानि पंचायो पंचाशदशैव पंचोनाः । 
अश्टसु पंचखष्टसु करस्य नव सप्त पादरव॑सन्मत्योः ॥३४॥ 








समशरणस्तोत्रम्‌ | १३७ 
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२००, १७०, १००, ९०, ८०, ७०, ६०, ५०, ४५, ४०, 
३७५, ३०, २७, २०, १५, १०, रत्नय: ९, ७ | 

चतुराहतजिनदेध्ये वेदीसालेषु मानमान्मातं | 
किंचित्साभ्यधिकं तत्तोरणतुंगत्वमुद्गतम्‌ ॥३५॥ 
चयोद्रालकभवनेः केतुमिराभांति वेदिकाः सालाः। 
मूला मूलात्क्रमपरिहान्या रहितेतरमूत्तेयः ऋमशः ॥३६ 
हज्नो? रजतस्थ महाहरिन्मणिगणस्थ गोपुरद्वारम्‌ । 

एक पट च स्युर्द नानामाणिक्यरचितानि ।। २७ ॥ 
ध्वजमानस्तंभाचलचल्यप्रासादगोपुरस्तृपा 
दादशगुणजिनदध्या मंडपसिद्धार्थथत्यसदशोकाः ॥३८ 
क्रोशव्यासाः ग्रथमे न्यूनाश्रावीसतश्रतुवी थ्याः 

बहिरंतः सालांतरद ध्यों भयदिक्न ? स्फाटिका साला॥३९॥ 
द्वारेष त्रिषु दंडान्‌ ज्योतिप्कान्‌ विभ्रति दयोयेश्षाः 
नागास्तदूद्वितयस्था इयोश्र कल्पामराः प्रवराः ॥ ४० ॥ 
मध्य गोपुरमंतवीध्याः स्तभो नभो द्विराभाति । 
नत्तेनसालो शून्य सालास्तूपा नमश्ररमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मानस्तंभाश्रोपरि सालत्रयमध्यगत्रिपीठानाम्‌ । 
कुंडा्टकसंयुक्ताश्रतुत्हेदाः संति चतुराशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अखविमिश्रा मूलादुपरिष्टाइतु लाश्रतुर्दि कम्‌ । 
मृप्निस्थितजिनबिंबा हृदाभिधानान्यतों वक्ष्ये ॥ ४३॥ 
नदोत्तरा च नंदा नंदवती नंदघोषनामा च। 

विजया च वेजयंती जयंतसंज्ञाउपपराजिताख्या च ॥४४॥ 


१३८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


शोका सुप्रतिचुद्धा कुम्रदान्या पुंडरीकनामा च। 
हृदयानंदा च महानंदाख्या सुप्रचुद्धनामा च ॥ ४५ ॥ 
पोडश पूणो वापी प्रभंकनामा ततः परमरम्या। 

आसां संपदमखिलां स्तोतु शक्रो न शकक्‍नोति ॥ ४६॥ 
धवलोच्तुगत्रिभूमिसाले नृत्यस्य गजते हे दे । ह 
वीध्याः पाश्बेद्वितये धूषधटों ढ च चतुरात्रा ॥ ४७ ॥ 
द्वातरिंशस्पेक्षणिकान्येकेकस्पां भवंति प्रथुभूम्याम। 
एकेकप्रेक्षणिके द्वात्रिंशदेवकन्या: स्युः ॥ ४८ ॥ 
अ्दस्तिमाकीर्णा; स्तूपा नव नव भ्रृति चाम्यच्योः । 
अंतरिताः शतसंग्ब्य रत्नानां तोरणेरमलः ॥| ४९ ॥ 
बाह्याभ्यंतरदेश पट्त्रिंशद्रोपुरात्मनां संति। 

दवारो भयभागस्था मंगलनिधयः समस्तास्तु | ५० ॥ '* 
संघाटकभृगारच्छत्राव्दव्यजनशुक्तिचामरकलशाः । 
मंगलमष्टविध स्थादेकेकस्याष्टशतसंख्या: ॥५१॥ 

प्रत्येक साष्टशते ता: कालमहाकालपांइमाणवशंखाः । 
नेसपेपक्मपिंगलनानारत्नाथ नव निधयः ॥५२॥ 
ऋतुयोग्यवस्तुभाजनधान्यायुधतूयेहम्पेवख्राणि । 
आमभरणरत्ननिकरन्‌ ऋ्रमेण निधयः प्रयच्छेति ॥५३॥ 
शतमकरतोरणादा धूलीसालस् वाह्मभागाः स्थ॒ुः | 
अंतभोगाः सर्वे प्रत्येक रत्नतोरणशतास्तु ॥५७॥ 

प्राच्यां दिशि विजयाख्ये द्वारमपाच्यां च वेजयेताख्यम्‌] 
प्रत्यककृमि जयेते खादपराजितमथोदीच्याम्‌ ॥५५॥ 
यद्प्यसंख्यगु णितश्षेत्रफलास्तत्र मव्यजीवाः स्युः । 
जिनभक्तेः स्थितव॑तस्तथापि निःशेषतः सर्वे ॥५६॥ 


समवशरणस्तोत्रम्‌ | १३९ 


संख्यातयोजने5पि ग्रवेशनिर्गमयुजोउ्त्र भव्याः स्थुः । 
अंतग्ेहृत्तेमात्रा जिनमाहात्म्येन वृद्धाथाः ॥५७॥ 
मिथ्यादृष्टिरभव्यो5संज्ञी जीवो5त्र विद्यते नेव | 
पंश्वानध्यवसायो यः संदिग्धो विपयेसः ॥५८॥ 
तत्र न मृत्युजेन्म च विद्वषो न च मन्मथोन्मादः । 
रागांतकबुभुक्षाः पीडा च न विद्यते कापि ॥५९॥ 
अनुधुपडत्तम्‌ । 
अंधाः पश्यंति रूपाणि शण्वंति वधिराः श्रुतिम्‌ । 
सुकाः स्पष्ट विभाषंते चंक्रम्यंते च पंगवः ॥६०॥ 
आर्याइत्तम्‌ । 
यः स्तुच्वेतं ध्यायति समरसभावाज्निनेश्वरं देवम्‌ । 
तस्येष भवति विभवः कतिपयदिवसेने संदेह: ॥६१॥ 
चल्वारिंशद्धवने द्वात्रिंशदव्यंतरविमानेषु । 
चतुरधिकविंशतिश्र॑द्राकों सिंहोउथ चक्रवर्ततीन्द्राः॥९२॥ 
कर्तु प्रशस्ति. 
शक्राज्ञया खभक्त्या धनदेवविनिर्मितं समवशरणम्र । 
व्यावर्णितं त्रिविद्याधिगणिना विष्णुसेनेन ॥६३॥ 


इति श्रीविष्णुलेनविरचितं समवशरणस्तोज् 
समाप्तम । 





३  यश्चानध्यसायो ? इति पाठः श्रेयानवभाति । 


जयानेदसूरिविरचित 


सर्वेज्ृस्तवनम्‌ । 
सटीक । 
देवा: प्रभो ! ये विधिनात्मशुद्धथ 
भक्त्या: सुमेरो! शिखरे5भ्यर्पिंचन । 
संस्तूयसे त्व॑ स मया समोद- 
मुन्मील्यते ज्ञानदशा यथा में ॥ १ ॥ 
टीका-ठेवा इति-गीवाणभापयार्थोच्चाग्णमन्वयस्तमन्ब्य बराणाग्स्या 
भद्रापद्रब्यत्यास्यानावसर कथर्यात स आदी कथ्यते--यथा है प्रभो ! 
ना देवा विधिनात्मशुद्भघ भकक्‍या. अक्तिसकाआत्‌ मुमेरो: शिखेर- 
भयपिचन्नस्नपयन जन्मोत्सब्मकार्पु; स (व मया समोद सह यथा स्था- 
तथा मम्तूयसे यथा मे ज्ञानद्रशोन्मील्यत इन्यन्बयः: | अभिषूर्षपिचीत्‌ 
क्षरणणे "हस्तनी" अन्‌ तुदादेश. 'मुचादितृफगुफेति" नोइन्त: अभ्यपिचन 
इय कत्तैयुक्ति: । समप्रवष्टक स्तुती “गः सो" इति स्तुनिमित्तस्य पस्या- 
भावान्नैमित्तिकस्य टस्याप्यभाव: “ निम्मित्ताभावे नमित्तिकस्याप्यमाव: ? 
इति न्यायात्‌ । “तत्साप्यानाप्येति" कर्मणि वत्तैमानात्‌ क्यप्रत्यय; | 
# टीघेश्वयडिति ' टाधघेत्व सस्तूयसे इति कर्मण्युक्ति । उत्पूवेक- 
मील निमेपणे भावे आत्मनप्द शेप पूंबतू इय भावे उक्तिः । 
अन्न काव्ये सप्त विभक्तयस्तिस्न उक्तयः सबोधन क्रियाविशेषण च 
कथितानि | ग्रथांतरेडश उक्तयस्ता अपि अधिकारात्‌ कथ्यंते | यथा;- 
एककमो ट्विकमों चाकमों कत्तेरि कमंणि । 
कमेकत्तेरि भावे चर उक्तयोषष्टविधाः स्खताः॥ १॥ 


स्वेज्ञस्तवनम्‌ | १४०१ 
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अस्य व्याख्या-यथा श्राद्धा देवान्‌ पूजयंति इयं एककर्मो १ मित्रोडजां 
ग्रामं नयति इय॑ द्विकमो २ देवदत्त: शेते इयमकर्मा ३ एततू प्रकारत्रयं 
कत्तिरि । अथ प्रकारत्रय॑ कर्मणि, यथा श्राद्रैदेवाः प्रृज्यंत 9 मिन्रेण 
आजा ग्राम नीयते ५ देवदत्तेन शय्यते ६ आरोहंते हस्तिन॑ हस्तिपका- 
स्तानारोहतो हस्ती प्रयुंक्ते आरोहं(हयं)ते हस्तिनं हस्तिपकान्‌ ७ वर्षासु 
मेघो गर्जति मयूरो दृत्यति ८ इत्यप्टप्रकारा उक्तयों ज्ञेयाः ॥१॥ 


ध्यानानुकपाधृतयः प्रधानो- 
छासिस्थिराः ज्ञानसुखक्षम च। 
सुनाथ ! संति त्वयि सिद्धिसोधा- 
घिरूढ ! कर्मोज्झित ! विश्वरुच्य ! ॥२॥ 


ठीका-हे सुनाथ | हे सिद्धिसोधाधिरूढ़ ! हे कर्मोज्लित ' हे विश्व- 
रुच्य ! त्वयि प्रधानोललासिस्थिरा: ध्यानानुकंपाध्तय: संति वर्तते, च 
पुनः ज्ञानसुखक्षम अस्ति इत्यन्वय: ! ध्यानं च अनुकंपा च धृतिश्व 
ध्यानानुकंपाधृतय:, अन्र केवरूविशेष्येरितरेतरद्ंद्: कथित: | प्रधान च 
उल्लासिनी च त्थिरा च प्रधानोल्लासिस्थिरा: अय॑ केवलपिशेषणे: स एब 
प्रधानादीनि ध्यानादौनां विशेषणानि। ज्ञान च मुख च क्षमा च ज्ञानसु- 
खक्षम अय॑ समाहारंद्र:, पूर्वार्नन दृढ़: कथित: । शोभनश्चासौ नाथश्व 
सुनाथ: संबुद्धी मुनाथ ! अत्र प्रथमातत्पुरुष: कथित: । सौधमधिरूढ़; 
सौधाधिरूढ: सिद्धिरेव सौधाधिरूढ: सिद्धिसौधाधिरूढः, अत्र द्वितीया- 
तत्पुरुष: | करममिरुज्झित:, अत्र तृतीयातत्पुरुष: | विश्वस्मै रुच्य;, अत्र 
चतुर्थीतत्पुरुष: कथित: । पंचमीतत्पुरुषषष्टीतत्पुरुपसमासौ वक्ष्यमाणछौ- 
कपूवद्धिन ज्षेयो || २ ॥ 


१४७२ सिद्धाग्तसारादिसंग्रहे- 


संसारमीत जगदीश ! दीने 
मां रध्ष रक्षोक्षम ! रक्षणीयम्‌ । 
प्रेडप्रसादं कुरु सोम्यच्ष्या 
विलोकय स्वीयवचश्र देहि ॥ ३ ॥ 
टीका-संसाराद्भीत; ससारभीत:, अन्न पचमीसमास:, जगतामीशो + 
जगदीश:, अत्न पटष्टीतत्पुरुपसमासः । एवं तत्पुरुपसमास; संपरर्ण:। प्रौढ़- 
श्वासी प्रसादश्च प्रोढ प्रसादस्त प्राढप्रसादं, अत्र पुँंसि कमंघ्रारयः, सौ- 
म्या चासौ दृश्श्चिति सोम्यदृष्टिस्तयेति स्निया कमवारयः, स्वीयं च 
तदचम्धति स्वीयवच:. इत्यत्र छीबे कमंवारयसमास:, एवं कमैधारयसमास: 
संपूर्ण:। हे जगदीश ' हे रक्षाक्षम | ससारभीत दीन रक्षणीयं मां त्व॑ रक्ष 
प्रौढ प्रसाद त्व कुरु, साम्यइएथा मां विकोकय, च पुनर्मम स्वीयवचो २ 
देहि इति ॥ ३ ॥ 


वक्ष्यमाणछोकेन बहुब्जीहिसमास प्रतिपादयन्नाह,--- 


नतेंद्र ! विद्रावितदोष ! दत्त- 
दाना दरिद्वा अपि वीतदोःस्थ्याः । 
त्वया कृता भूरिधना  अनंत- 
ज्ञान: द्विपान सक्षम ! मेक्षु मासान्‌ ॥ ४ ॥ 
टीका-हे नतेद्र ! हे विद्वावितदाप ! हे अन॑तज्ञान | हे सक्षम | - 
त्वया दरिद्रा अपि छोका इत्यध्याहाये: दत्तदाना वीत्तदौस्थ्या भूरि- 
बना द्विपान्‌ ढदश मासान्‌ यावत्‌ इत्यध्याहाय मंक्षु शीघ्र यथा स्पात्तथा 


१ रक्षाया क्षमों रक्षाक्षमः तत्सम्बुद्दों हे रक्षाक्षम ! इति सप्तमी तत्पुरुषोंड- 
पि ज्ञेयः ।-संशोधकः 


सर्वेज्ञत्तवनम्‌ | १४३ 
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कृता इत्यन्बय:। हे नतेद्र ! नता इंद्रा ये इति नतेंद्र इति द्वितायाबहु- 
ब्रीहि; १ विद्राविता दोषा येन स विद्वावितदोषस्तत्संबुद्धविश्यत्र तृतीया- 
बहुत्रीहिः २ दंत॑ दान येम्यस्ते दत्तदाना इत्यत्र चतु्थीबहुत्रीहिः ३ बीते 
दौःर्ूयं येभ्यस्ते बीतदौःस्थ्या इत्यत्र पंचमीबहुओ्रीहिः ४ भूरि पन॑ 
यषां ते भूरिधना इत्यत्र पष्टीबहुजीहिः ५ अनंतं ज्ञानं यस्मिन्य अनेतज्ञा- 
'नसतत्सबुद्धावत्यत्र सप्तमीबहुब्रीहि; ६ सह क्षमया वर्त्तते यः स सक्षम 
इत्यत्र सह पूर्वेण बहुत्रीहि: ७ । दि पट द्विपा: “ प्रमाणीसंख्याड: ” 
इति सूत्रेण डप्रत्यय इति “सुज्ञार्थ संख्या सख्यया संख्येये बहुत्रीहि:” 
समासो भवति इति सूत्रेण द्वादशार्थ बहुब्रीहिरश्मो भेदः ८ इति ॥श। 
वक्ष्यमाणपयेन अवशिश्बहुब्रीहि द्विगुं च प्रतिपादयनाह;--- 
मं द्िज्ेभेवेप्नक्तिमना द्िपाधा- 
स्तव त्रिपूजां विदधत्‌ त्रिसंध्यम्‌ ॥ 
कल्याणकानां जिन ! पेंचपवी- 
माराध्य भव्यः शक्षिपतेज्टकर्म ॥ ५॥ 
टीका--द्ो वा त्रयो। वा द्वित्रा, “प्रमाणीसंख्याइ:” इति अये 
नवमो भेद: सुज्वार्थेति सूज्रेंण ब्रिकल्पार्थ' समासः ९। प्रधानपद- 
योरपि यच्छब्देन बहुत्रनीहि; समासो मवति यथा मुक्ती मनो यस्य स 
मुक्तिमना इति दशमो भदः बहुत्नीहिः १० । अथ हिगुसमास: है 
» जिन ! तव द्विपायास्रिपूजां विदधत्‌ कल्याणकाना पंचपर्वीमाराध्य द्विज्ने- 
भैवर्मृक्तिमना भव्यो अध्कर्म क्षिपते इत्यन्बय;। इयो: पादयो: समाहारः 
द्विपादी तस्या द्विपाया: द्विपादीति “द्विगो”रिर्कांरातत्त्वालित्यं डी: स्थात्‌ । 
त्रिपूजां त्रिसध्यमित्यादी पंचपर्वी अष्टकर्म इत्यादी “द्विगौ अन्नंताब॑ताम्यां? 
विकल्पेन डी: अन्यस्तु सर्वो नपुंसक इति वचनाच्छेष सब ख्रांते 





१९४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


हल बम तलब 
नल चल >तथड3म रन नलरजी५ल धर ५५9 सत री सीधी चस 23 ी « 


व्यंजनात॑ च नपुंसके ज्ञेयं । क्षिपत इत्यत्र प्रेरणफलवति, कत्ते्यात्मनेप्द 
तुदादेश:ः, अश्कर्मक्षयान्मुक्तिप्रातिफ | विदवदित्यत्र बिपूर्वधागू:- 
धातु:, शतप्रत्यये द्विब्रे नोते च अंतो नो लुगिति नलोपे विदर्धादात 
सिद्धमू ॥ ५॥ 


साम्येन पर्येखिजगद्धिविकी 
अ्यन्‌ प्रभो ! पंचसमित्युपेति । 
अपाख सप्रभ्यधिमिद्धिम ध्ये 
सिद्ध जवेनोपभवादुपेशम्‌ ॥ ६ ॥ 
टीका--हे प्रभो ! साम्येन त्रिजगतू पश्यन्‌, एवं पंचसमिति श्रयन्‌ 
सप्तमि अपास्य विवेकों नर उप्मवान्‌ (त्‌) अधिसिद्धिमध्ये सिद्ध उपेदी 
यथा स्यात्तथा जवेन बेगेन उपैति गच्छतीम्यर्थ इन्यन्वय: | शेप खब- 
रांते ब्यंजनानं छांत्रे क्ेयमिति बचनात त्रयाणां जगता समाहारख्रिजगत्‌* 
पंचाना समितीनां समाहार: पंचसामिति, सप्तानां मीनां समाहार: सप्तभि 
इत्यादा सबंत्र क्लीबर्ल तत: छीबे जस्थ:)। अनतो भुवीति द्वितीया- 
स्टोप: सिद्ध: । अधिसिद्धिमध्ये, इशस्थ समीप उपेण वीत्तरागसमीप 
इत्यर्थ: अन्न “विभक्तिसमीपसमद्धि" इस्यादिसूत्रणाव्यर्याभाव: | सिद्धीना 
मध्ये मध्येसिद्धिरित्यन्न “पार मध्येत: पट्टी चति " पटष्टीसमास:। 
उदाहरणत्रयेडप क्रियाविशिषणात्‌ | अथवा बिवक्षातः कारकाणीति 
न्यायादुदाहरणत्रये सप्तमी कर्म वा अव्ययादिति विभक्तीनां लोप:। आका- 
रांताब्ययीभावरया>त: पचमीवर्जविभक्तिनामम्‌ स्थत्‌ तदुदाहरणण उपेश 
इति ज्ञेय॑ पंचमीवर्जनादुपभवानि (दिति) प्रत्युदाहरणं चेति ॥ ६॥ 
भवेच्छुभायोपभवद्यथेष्टे, 
श्रये सनाथो5स्मि नमोस्तु दोषा! । 
दुरे प्रभावश्य गुरु) सुखं मे 
विश्वाच्ये ! धीश्रीकृदुपद्धिपादे ॥ ७॥ 


सर्वज्ञस्तवनंम्‌ । १४५ 
ठीका--है विश्वार्च्यधीश्रीकृदुपद्धिपादं! भबतः - समीपमुपभवत्‌ 
झुभाय भवेत्‌ १ उपभवद्यथे्ट श्रये २ उपभवदह सनाथो5त्सि भवत्स- 
मीपेनाहँ स्वामिवान्नहमस्मीत्यथं: ३ उपभवन्नमोस्तु ४ उपभवद्दोषा दूंरे 
संतु ५ उपभबद्ममावो गुरुरत्ति ६ च पुनरुपभवद्धवत्समीपे सुखमस्ती- 
त्यन्वय: ७ अन्न अन्यस्वरांतव्यंजनांतेभ्य: सप्तविभक्तीनामनुक्रमेण लोप- 
स्पोदाहरणानि ज्ञातब्यानि | भवतः समीप॑ उपभवत्‌ इत्यव्ययीभावः 
स्वोबिभक्तिषु दर्शित: । एवं पट्समासोदाहरणानि। अथ संक्षेपतः षठ्‌ 
समासानाह;---विश्वार्च्य॑धीश्रीकदुपद्चिपादे इति पदे धीश्च श्रीश्व धीश्रियो 
अयं इंद्र, विश्वेन अन्य विश्वार्ये इति तत्पुरुषः, विश्वार्य च॑ ते 
धीश्रियों चाये कर्मधारय:, विश्ार्च्यधाश्रियौं करोतीति विश्वार्च्यधीश्रीकृत्‌ , 
द्रयों; पादयो: समाहारः द्विपादीति द्विगुः द्विपा्राः समीपमुपद्दिपादि 
* कब हस्वं: अय॑ अव्ययीभाव: विश्वार्च्यप्ीश्रीकृदुपद्धिपादि यस्य स वि- 
श्वार्च्यधीश्रीकदुपद्धिपादि इति बहुत्रीहि:। एते संक्षेपत: षट्‌ समासाः 
कथिता: ॥ ७ ॥ 





मुक्‍त्वा भव सोख्यमवाप्तुमंगी 
धीमॉस्त्यजन मोहमधस्य हंता। 

यो मुच्यमानस्तमसा शिवीयेत्‌ 
ल्वत्सेविताकाम्यतु सोअ्त्र नेतः ! ॥ ८ ॥ 


टीका-भवं मुक्‍त्वा सौख्यमवाप्तुं मोहं त्यजन्‌ अधघस्य हंता तमसा 

मुच्यमानः: यो धीमान्‌ शिवीयेत्‌ हे नेतः ! अन्न भुवि स पुरुष: 

त्वत्सेविताकाम्यतु इत्यन्वय: ।- प्राकाले क्त्वाप्रत्ययः मुक्वा। अवात्तये 

अबाप्तुं .* क्रियायां क्रिया्थीयां तुम ” अंगमस्यास्तीत्यंगी यथानेकर्व- 
१७ 


१9५ सिद्धान्तसास दिसप्रहे-- 


सदिन्‌ दीघेश्व अंगी प्राणी | धीर्षियते यस्यासों धीमान्‌ “तदस्पास््य- 
सन्‌” इति मतुप्रत्ययः “ऋदुद्तिनोते पदस्य” इति तलोपे दीर्घे व घी- 
मान्‌| त्यज हानो त्यजतीति त्यजन्‌ झतृप्रत्ययः अततोंते तछोपे च | 
मोह मोहनीय कर्म । हनक्‌ हिंसागत्योहतीति हंता णक्‌त चौत (?) 
अधघस्य पापस्य, “कृत: कर्मणीति” पष्टी। मुच्यमान इत्यत्र मुचूधातोरा- 
नश्‌ क्‍्य अतो5म्‌ अतोर्मेतिमुयआदिन्‌ (!) केन तमसा। शिवं इच्छेत्‌ 
शिवीयेत्‌ अमाब्ययात्‌ “ क्यड्चेति ” क्यन्‌प्रत्ययः क्यनि दीर्षे च, 
त्वां सेवते इत्येब॑ शीलस्त्वत्सवी अजाते शीले णिन्‌ त्वमौप्रत्ययोत्तरपद 
ईते मांतावयवस्य युष्मदस्तवादेशे त्वत्सेविनो भावस्वत्सेविता ४ भावे 
त्वतली ” अनेन तल्प्रत्ययः तलतादाप्‌ त्वत्सेवितामिच्छतु त्वत्से- 
विताकाम्यतु “ द्वितायायां काम्य ” इति काम्य' | पंचमीक्त्वातुम: 
इनमतुशतृचआनशक्यन[णिनतरूकाम्यादीनामुदाहरणानि ज्ञेयानि || ८ ॥ * 





्‌ 


क्षेमेषु बक्षत्सु घनायमानो 
हितः पितेवामृतवहरापः | 
मम प्रभो ! भव्यतरं स्वभृत्यी- 
भाव जयानंदमय ! ग्रदेया! | ९ ॥ 


टीका-हे प्रभो ! हे जयानंदमय ! बृक्षत्सु क्षेमपु मंगलेषु किविशि- 
श्ेषु घनायमान: पितेव हित: अम्रृतवहुराप: भव्यत्तरं स्वभत्यौामाव॑ मम * 
प्रदेया इत्यन्बय: | वृक्षा इवाचरंति वृक्षति “कर्तु: किप्‌” वृक्षंतीति छीबे 
शतृप्रत्ययः तेषु वृक्षत्सु | क्षेमेषु किविशिष्वेषु घन इवाचरति घनायते 
इति घनायमान:। आने मोते ब्र ! दुःखेनाप्यते इति दुराप: “ दुःख- 
कुच्छायर्थ खछ प्रयय:” | न स्वभत्यः अस्वभत्य: अस्वभत्यस्य 


सर्वज्ञस्तवनम | १४७ 


स्वमृत्यवद्भवन इति स्वभृत्यीभावस्ते कृत्वा इत्यत्न अभूतवतद्भावाय प्रत्ययः। 
अतिदयेन मव्यमिति भब्यतरमतिशायनेउर्थे तरप्प्त्ययः। जयश्व 
आनंदश्च जयानेदौ तो प्रकृतो यस्मिन्िति जयानंदमयः “प्रकृतवचने 
मयद्‌ ” किप्‌ नपुंसके । शतृक्‍्यप्खछकिपूमयट्प्रत्ययोदाहरणानि-ज्षेयानि 
पक्षे “ जयानंद ” इति सूरिनाभेति ॥ ९॥ 





इति जयान॑ दसूरिविरचितं विभकत्युक्तिसमातकियत्रत्ययोदाइरणरूप॑ 
श्रीसवकज्षस्तवन समाप्तम्‌ । 


श्रीपार्थनाथसमस्यास्तोत्रग्‌ । 
रे बन ० ०€ह->- 


श्रीपाइवेनाथ तमहं स्तवीमि 
ज्ैलोक्यलोक॑ प्रणिधामधाम । 
सामोदमुद्भासि यदीयकीर्ति- 
रामामुखं चुंबति कार्तिकेयः ॥ १॥ 
तेरथ्रथयोगेन विवेकसेक- 
मुक्तास्ति या साउपि जिनावतंस !। 
बिलोकिते कांतिकललवदाल- 
चन्द्रोदये जत्यति चक्रवाकी ॥२॥ 
पुरः प्रकीणोनि कपोलपाली- 
तले तवाच्छे प्रतिबिम्बितानि । 
निभाल्य संदेग्धि बुधो जनः कि 
ह अन्द्रस्थ मध्य कदलीफछानि ॥ ३॥ 
ग्रनिजितेः पंचशेरण चक्रे 
कठे कुठारः कप्तठे ठकारः | 
अकीत्तिनाव्यस्य च वादितो5ल॑ 
सायं क्‍्व तेषां चुसदां त्वयास्तु ॥ ४॥ 
अभव्यदोभंव्यतयाडुभाजां 
येषां ल्वदास्थे सुभगेजपि चष्टे। 
संतापसंपत्तिरुदेति तेषा- 
मय दाशी वन्हिकणान्‌ प्रसूते ॥ ५ ॥ 


श्रीपाशथनाथसमस्यास्तोत्रंम । १४९ 


त्वह्दानलीलादलितप्रतापो 
देव ! युकुंभस्तव शक्तिमाप्तुम्‌ । 
भृगोः पतन्नादमिम तनोति 
ठंठं ठठ्ं ठंठ ठठं ठठं 5ः ॥ ६ ॥ 
जनिमहे जिन! ते सवनोदकेः 
प्रसमरे रमरेशवर भूधरे । 
विदलितेषु नगेषु किलामवत्‌ 
उपरि मूलमधस्तरुपल्लचाः ॥ ७ ॥ 
रसना स्तवने नयने वदने 
श्रवण बचने च करो महने । 
तब देव ! विशां कृतिनां सतते 
रमते रमते रमते रमते ॥ ८ ॥ 
विश्वेकनायक ! कला न हि या त्वदहों 
कार्य न या च कविता भवतः स्तवाय | 
लूग्नो न यस्त्वयि भवो विभवश्र सा कि 
सा कि स कि स किमिति प्रवदन्ति घीराः ॥९॥ 
अहीशेज्थस्तासम्मपनमति जेतु दितिसुत 
समादाय क्रोधान्मणिमधुपकांत किल पनुः । 
अधोज्धो मेना चरति जगतीनाथ ! समझ 
धन्ुःकोटो भ्ृंगस्तदुपरि गिरिस्तत्र जछाथि॥६०॥ 


जगचब्नक्र चक्रे चरणपरिचर्येकरुचिना- 


मना त्वदासेन स्वमनसि समंतान्रिगमनम्‌। 


तदान्यों देवस्त्वां तुलयति विभो! चेहुवि भवेत्‌ 


धजुःकोटो भंगस्तदुपरि गीरस्तत्र जलाधिः ॥११॥ 


१५० सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे-- 


प्रीतां रूपवर्ती सर्ती जिनपते<5हलफ्ष्मिलीलावती 
हित्वा रूपरसोज्ितां रमयसे यन्मुक्तिसीमंतिनीम्‌ | 
तन्‍नून॑ भवताऊपि तीर्थपतिना त्वेतत्स्फुर्ट निर्मम 
.गुक्तायुक्ततिचारणा यदि भवेत्स्नेहाय दर्स जरम्‌ ॥१२॥ 
: इत्थ॑ योगीद्रवेतः कमलकमलभूप्लेक्तिकासारइंस 
कल्याणांकूरकंदः सममहिमरमामंजरीवलरी श्री: । 
मंत्रद्न्मेषबी जे शरुवनजनवनोछासलीलावतंस 
श्रीपाइवे! सथात्समस्थासतवकुसुमकृता भ्यर्च नो ज्मी - 
एलब्प्ये ॥ १३ ॥ 


इति पाइवनाथसमस्यास्तोत्रम्‌ । 





आऔीगुणमद्रविरचित 
चित्रबंधस्तोत्रम । 


ये तीर्थरथनेतारः संत्यत्र वृषभादयः | 

चित्रब्रंधेन तान्‌ स्तोमि हारिणा चित्रकारिणा ॥१॥ 

वृषभो वः सतां कांतां इंद्धि देयादनिंदितास। 

भावयामास यः स्वीयां भासं दमितदुनेयाम्‌ ॥ २ ॥ 
ऊत्नरम्‌ । 





न जितस्त्व॑ लिनाधीश ! कर्मघिरजितो वरः । 
रसरक्तेरसारं मां रक्ष॑ रक्षरतेष्रत: ॥। ३ ॥ 
समर । 


संभवो वोउस्तु सौख्याय शंभवेधानलो5्मयः । 
कर्ममोक्षाय समवीवददत्र यः ॥ ४॥ 


बीजपूरः । 





नक्षरश्नीश वादीननदीवाद्रेंभिनंदन । 
नंद नंद धनादाननदानाद्रक्ष रक्ष न! ॥ ५ ॥ 
चतुरारयक्र । 





सुमते मतिमल्ाम त्वमकाम यमहुम । 
नमस्थाम इमे धाम शमस्य महमक्रम ॥ ६॥ 


श्णर्‌ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


वरना थ<५ल्‍न०२३५३५५७१७०/५०५०३५/५+५०५०५/ ५०१०१ ५/५०५००२९३६३५३००६५०५३५३५: 


पोष्शद्लकमर्ल । " 


पद्माभेन प्रतों येल समयो नयपावनः | 
खलोकिन कृतामानः पूयाज्िनः स नो मनः ॥ ७॥ 


अष्टटलकरमर्ल । 
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सुपारवों मम निःकामः सुमातिं ददतां प्रश्ुः । 


सुखायाशु शुभ येन सुग्रोक्तममले जने ॥ ८ ॥) 
स्वस्तिकं । 


सतः कुवलयानंदं दृष्ट्रवा बिंब विधोरिव । 
वंद्य चंद्राभ ते आपुः केज्मृतं न शुभोक्सः ॥ ९ ॥ 
धनु: । 


पृष्याच्ट्रीपुष्पद तो>ये भोक्ता मुक्तेरनेकशः । 
शेखकुंदेंदुमृक्तामो यमध्यानाय नो वषुः ॥ १० ॥ 


मुशलू। 


श्रीवृक्षांकस्तु सश्रीक ईडितो वलिभिजेने! । 


: शीततां नेयात्कामवर्न्हि मम प्रभु) ॥ ११ ॥ 
श्रीक्षक्ष: । 








योजिनाससामान श्रेयसे सुरंजन। 
तब ज्ञानाधनानस तत्र सिद्ध वरं रसम्‌ ॥ १२॥ 
नालिकेरः । 


हे +++ओि--_नजज+ज+-_++-.ह. 


वासुपृज्यः सुरेः खात्वा मेरो जन्मनि यो सुतः 
ते जिने न जित॑ वंदे देवतर्पिततारपतम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्रिश्वूल । 


विमल त्वामह चायेज्नंतसन्मतये जिने । 


नवानंदद विख्यात तथ्यं तव वचोधनं ॥ १४ ॥ 
श्रीकरी । 





अनंतब्नानसंयुक्त त्यक्तमेडन पावन | 
नमाम्यनंतनामान त्वां जिने जन्मभंजन ॥ १५ ॥ 
इल:; ॥ 


धर्मनाथ कुवादीश सर्वेपक्षक्षयंकर । 
रस॑ पीत्तवात्र ते वाचः ग्राप मोश्षक्षितिं बुध! १६ ॥ 


बज । 


नयशक्तयोद्धतो येन नरकाज्जनकोव्नयः । 


शमास्पदः स वः शांतिः शांतिं कुर्माचमाशयः ॥१७॥ 
शक्ति: 


कऊुंथुनाथ कुरूद्धत कुंथुप्रख्यद्यास्पद । 
ददस्व पर्मचक्रेश शे नित्यं मम्त सचचश! ॥ १८ ॥ 
माला । 


त्वयार रविसंकाशतपसा साधितः स्मरः । 
तथारिचक्र चक्रेण मां त्रायस्व यतीश्वर ॥ १९ ॥ 


१४ 


सिद्धान्तसारादिसंप्रहें - 
अर 
कंदपेदर्पकालीन मले त्वे मलजिद्धवि । 


विवेककंदविद्यां नः संप्रयच्छ प्रभाषिकाम || २० ॥ 
कलश! । 


हित्वा मोह य आत्मने तरभाव॑ बभार तम्‌। 
जिने सुब्रतक॑ नोमि वर्णसाररसाणेवम्‌ ॥ २१ ॥ 


स्थः । 


कमलांकः कलानेककलितः कंकरों यकः | 

क॑ नमिकः करोच्ष्वेके कस्यास्माकं कल सकः ॥ २२॥। 
कमले । 

पापान्मुक्ताव मां देव मादेशस्थिर घीवर । 

खथधीरं जिन॑ मेने नेमे त्वां शेखशकरम्‌ ॥| २३ ॥ 
शखः । 





पादसेवनया तापाणिदृतास्तव भूमिपाः । 
पाध्वोई न कर्थ कशन्नमस्तुम्यं तु कः स्तुतः॥ २४७ ॥ 
खन्नमुष्टि: । 


पाहि मां भवतों बीर रवीतो5घिकसत्रभ । 
भणति सन्मतित्वेन नत्वेति न्लाउत्र सत्त पा; ॥ २५॥ 


द्वाभ्यां खडगश्व । 








चित्रबन्धस्तोत्रम | १५५ 


पाहि मां भवतों वीर रवीतोजपिकसत्यभ । 
भणति सन्मतित्वेन नत्वेति प्लाउत्र सत्त पाः ॥२६॥ 
मुरजबधो 


छत्नोघाकृतिमिस्टेदंगनिधनेश्रित्रेविचित्रार्थ नी 
श्रीमंन्मगलकारिणां सुवृषभादीनां जिनानां स्तुति । 
यो नाघीत इमां स्तुति विनयतो मेधाविना संस्कृतां 
घुनागः कवितां स याति नृपतिः स्वगेश्रियं चाइ्नुते २७ 
पंचमंगलयुक्तानां पदान्‌ वंदे जिनेशिनाम्‌। 
भाग देवादिवंधानां भालजित्यववतेशिनाम्‌॥ १॥ 
छत्रत्रधः । 
सर्वृसह्रणसंवासः सदाचारस्त्वनालपः | 
सद्धमों गुणभद्र! स संपायादों महीनसः ॥ २॥ 
चमर। 
मतिमंतं नमस्थामः मलेनास्पृष्टम्त्तमम्‌ | 
मेंगलाप मुनि चेम॑ महामित्रद्धिषों: समय ॥ रे ॥ 


चमरे । 
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तकोदर्थविशेषसार्थगणने दक्षः सतामग्रणीः 
नंघाच्छीगुणभद्रकी तिरमदो मोहांधकारोष्ठ गोः । 

बालत्वेज्प्यजड कवि यतिगुणभ्रीशं जगुये बुधा 
झुंभत्कीतिममुष्य कामदमिन बोद्धादिमिथ्याहरं ॥४॥ 


इति चित्रबंधस्तोश्नं समाप्तिमगात्‌ । 


महपषिस्तोत्रम । 
*शत रच 
निर्वेदसौष्ठवतपद्ठपुरात्म मेद- 
संविद्दिकसरमुदोद्धतदिव्यशक्तीन । 
चुद्धथोषधीबलतपोरसबिक्रियद्धि- 
क्षेत्रक्रियद्धिकलितान स्तुमहे महर्षीन्‌ ॥ १ ॥। 
ये; केवलावधिमन:पयेयिणो बीजकोष्ठबुद्धियुजः 
संमिन्नश्रोतृतया भांतश्व पदानुसारितया ॥ २॥। 
दरस्पशेनरसनप्राणश्रवणावलोकनसमथोः । 
सदशचतुदशपू्वाष्टांममह्ानिमित्तज्ञा: ॥ ३ ॥ 
प्रत्येकबुद्धवादिय्र्ञाश्रवणाश्र बुद्धिऋड्धिपतीन | 
तीव्रतपो उस्तविपक्षानशदशधाअपि तानीड़े ॥ ४॥ 
रोगाः सर्वे विण्मलामश जल॒- 
ध_्वेर! सर्वेणापि शाम्यंति येषां 
सिद्धा दृष्टयास्यविषत्वेन ये च 
त्रायतां नस्तेष््धाप्योपधीशा। ।। ५ ॥ 
आध्याय ह्मखिलश्र॒तार्थममलं येंअतप्रेहूर्ते श्रमा 
कद्ट॒त्कृत्स्ममधीयते श्रुतमविच्छिन पर्ेतो5पि च | 
उच्चयोन्ति न केठडानिमखिलं लोक रमंते5न्यतो5 
प्येगुल्या न्यसितुं बलाय बलिनख्नेधाउपि ते संतु नः ॥६॥ 
चरंति घोरमहदुग्रदीस उप्ते तपो घोरणुणं त्रिगुप्ताः | 
ब्ह्मापि ये घोरपराक्रमाश ते सप्तथा5प्युत्तपसस्तपंतु ॥७»॥ 


महर्षिस्तोत्रम्‌ । १५७ 





वारदष्टी कुरुतों 5गिनां लघुविषावेशेन झृत्युं ऋधा 
गैयुक्ते धृतदुग्धमध्वमृतवधत्पाणिपात्रार्पितम । 
स्थाइरभोजनमप्युतस्विदुदिता वाचानुशुढंति ये 
तद्धत्तान्‌ कृपयास्य इग्विषष्ताधास्राविणः स्तौमि तान्‌॥८।। 
बंदेशणिममहिमलधिमगरिमेश्याप्तिबशिताप्रतीघातेः । 
प्राकाम्यकामरूपित्वांतघोथैथ विक्रियद्धिंगतान्‌ ॥ ९ ॥ 
न क्षीयते चक्रिबले5पि भोजिते 
यद्त्तसेखत १ दहः सुरादयः | 
वसंति यद्धाम्नि चतुःकरे5पि 
ते भांतूभयेडक्षीणमहानसालयाः ॥ १० ॥ 
जंघाश्रेण्यपिशिखाजलूदलूफलपुष्पबीजतंतुगतेः । 
चरणनाम्नः स्वेरं चरतश्र दिवाउस्तु विक्रियड्धिंगतान्‌॥११॥ 
इत्यन्यतद्भवतपो महि मोदितद्धी - 
नाचायेपाठकयतीन्‌ जगदेकभतृन्‌ । 
वेदारुदाश्रयति कामपि भावशुद्धि 
क्षित्र यया दुरितपाकमपाकरोति ॥ १२ ॥ 


इति महर्षिस्तुतिः संपूर्णा । 


श्रीपा बैनाथस्तोत्रग । 
कर :० ४६ 
लक्ष्मीस्तोत्रापरनाम | 

न्मीमंहस्तुल्यसती की हर को विरतो रतो रतो 
लद्‌ सती प्रवृद्ध हि 
जरारुजाजन्मदता हता हता पाववे फणे रामगिरो मिरो गिरो ॥ 

टीका-उ इति निश्चयेन हे साधो ' त्व॑ पार फणे पाश्वेनाथसमीप गच्छ 
स्तुति कुर। कया ? गिरा वाण्या कृत्वा | क ? रामगिरी नामध्येयपर्वते। कीडशे 
पार्शे ? छक्ष्मीमहस्तुल्यसती कोथः सदाकाले बरत्तैमाने स्तः | पुन: क्थमूतते ? 
सती शोभमाने | पुनः कथ॑भूते पार्ख ! सती शाश्वते। अतः श्रीपार्श्वनाथात्‌ 
प्रदद्धघालो बिर्तः कोथः: प्रचुरकालो गत: रतो येन महता पार्ख़ेन 
जरारुजापद्धता, किंविशिष्टा जरारुजापत्‌ ? हता कोर्थ: केनापि न हता श्री- 
पाश्वैनाथस्य जिनेंद्रस्य तत्वादिकं गृहीत्वा बिना न केनापि जरारुजापत 
हता ॥ १॥ 


अर्चेयमाद्य सुमना मनामना यः सर्वेदेशों श्रुवि नाविना विना। 
समस्तविज्ञानमयो मयोमयो पाश्वे फण रामगिरी गिरो गिरो॥२। 
टीौका-अहं आधे प्रथम पाश्व अर्च्ेये पूजयामि, क्र! तथा रामगिरे 
पवते पूर्बोक्तप्रकोरण | कथंमूतोह ? सुमना: कोड: आत्तिरीद्राद्ृहितमना 
तस्छोभनचित:। पुनः कथभूताह ! मनामना कोथ: मनान्‌ यत्‌ (ये)सव्वज्ञान 
न मनन्‍्यंते ते मनामना तानू अहं त्यजामि तान्‌ पंचविधमिध्यात्वान्‌ त्यजि- 
त्वा (त्यक्त्वा) श्रीपाश्व जिन पूजयामि यः पार्श्वनाथ: सर्वेषु देशेषु वर्तते इति 
सर्वेदेश:, पुनः कीदश: श्रीपाश्ननाथ: ! अविना कोर्थ: स्वामिना बिना यस्य 
'पाश्चनाथस्य स्वामि (मी) नास्ति, पुनः कोदशः पाश्वे: भुवि पृथिव्यां विषये 


पाश्वेनाथस्तोत्रम । १०९ 


ना पुरुषः प्रधानीकपुरुषः । पुनः कीदइ्शः पार्श्ः ! समस्तविज्ञानमय: 
कोर्र्थ: विशेषेण समस्तनवपदाथोनां जीवाजीवादिकरूपारूपि- 
वस्त्वादिषु केवलज्ञानेन कृत्वा परमानन्देः कृत्वा जानेति पश्यंति। पुनः 
कौद्श; १ मया को3थेः बाह्याभ्यन्तरलक्ष्मा रृत्वा शोमितः:। पुनः 
. कीदशः ? उमया को: अत्यंतलावण्यकांतिसोभाग्यादिभि: शोभया ऋृत्वा 
उपलक्षितः मण्डित: ॥ २॥ 
विनेष्ट जंतोः शरण रण रणे क्षमादितों यः कम मं मं । 
नरामरारामक्रमे कम क्रम पा्व फणे रामगिरो गिरो गिरो ॥३॥ 
टीका--यः पाश्वैनाथ: कमढं विनेष्ट शिक्षयामांस | किंविशिष्ट कमठं ? मठं 
कोथ: मठयति कुतापसानां खामीत्यर्थ: | पुन: कीदश कमढठं £ मठं कोर्थ 
सगद अष्टमदसहितं। कथंभूत॑ पाश्वे ? क्षमादितों गुणतः जंतो: शरणं 
कोर्थे: क्षमादिगुणसंयुक्तानां प्राणिनां शरणीभूतं । पुनः कीदर्श पार्वे ? 
रण कोथे: तत्वाथेभाषिणं । कीदरश कमठं ? रणं कोर्थ: संप्रामकारकं। 
पुनः कौदशं पाश्व ? नरामरारामक्रम॑ कोथ्थे: मनुष्यदेवानां क्रीडास्थानी- 
यचरणयुगर्ल | पुनः कीदशं पार्श्वना्थ ? क्रम कोर्थ: उम्रवंशे उत्पन्न 
इक्ष्वाकुवंश इत्यथ । पुनः कीद्श पार्श्व # क्रम॑ क्रामत्यागत्या क्रामति 
अब्यानां हृदयानि कोथे; आसन्नभव्यानां हृदयानि उछसंति ॥ ३ ॥ 


अज्ञानसत्कामलतालदालता यदीयसद्भावनता नता नता। 
निवोधसोखरू्य सुगता गतागता पाश्वे फणे रामगिरों गिरो गिरौ ॥ 
ठीका--अज्ञाने सति संतः वियमाना ये मनोरथाः कामाः शब्दादयों 
देहादिकभोगाः पुन्रकरूत्रगृहधनादिका: तेषां भोगानां छता वल्ली स वल्लीमे- 
(०) व आक: अनर्थ तस्य अनथेस्य यो5सी ताल: कोर्थ: ताडने स्पात्‌ स 
कः श्रीपाश्थनाथ: तेन साझनेन छृत्वा- ता छक्षमीर्येषां नराणां प्रवर्तते अज्ञान- 








६० सिद्धान्तसारा दिसंप्रदे- 


'ल्‍3ल+>५सील+>>ल पल जटी सीकर मरी यरी- 2. 


सत्कामछतालतालता कथ्यत्ते । ग्रस्य पाश्वनाथस्य संबंधिनो भक्तपुरुषाः 
झुद्धभावेन नता नम्नाभूता: सन्‍्तः तेपां नताः कथ्यंते । कौदशा भक्ताः 
पुरुषा: ! नताः कोर्थ: सर्वैरपि नमस्‍्कृताः स््बैलोकि: नमस्कृता: | पुनः 
कीदशा भक्ता: ? सुष्ठु अतिशयेन निर्व्वाणसोरब्य॑ गताः | पुनः कौदशा: 
भक्ता: पुरुषा: ? गतागता: कोर: गत॑ ज्ञान अग॒तं अनष्ट येपां ते गतागता 
ज्ञानसहिता इत्यथ:, अथवा अगता कोर्थ: ? गत॑ नष्ट अगतं अक्ञानं येषां 
ते अग॒ता ज्ञानसहिता: पुरुषाः इत्यर्थः, बाथवरा आगता कोर्थ: गत॑ नष्ट 
अगतं अज्ञान येपां ते आगता जज्ञानर्रहिता: पुरुषा इत्यर्थ;। पार्श्च फणे 
राम पृर्वोक्त: अर्थ इति ॥ 9 ॥ 
विवादिताशेषविधिविंधिविंधिब भूव सप्योवहरी हरी हरी। 
त्रिज्ञानसज्ञानहरोहरोहरो पा फणे रामगिरों गिरो गिरौ ॥ 
टीका-पुनः कीदश: पार्श्वनाथ: ? विवादिताशेष॑बिधि: कोर्थ: विवादिनां 
या विधव लक्ष्मीस्तस्या: छक्ष्म्पा य: शेप: अल्पीकरणं तत्र अल्प- 
करणे विधि* व्यापारों यस्य स ब्यापारों भवति कोर्थ: यस्य पाश्वनाथस्य 
परत्रादीनां विद्यायां विपये सा विद्या तुच्छकरणाय व्यापार अतिशक्तिरस्ति | 
पुनः कीदशः पार्श्च: ? विधि: कोर्थ: निज आचागतू तत्पर ( निजाचा- 
गत्तत्पर ) आचाररूप:। पुनः कदिश पार्ख: ? विधिः कोर्थ; चन्नुरिध- 
संघस्य जिनघम्मेणोद्योतकर्ता जात: । पुन' कीदशः पार्श्र: ? सप्यौवहरी 
कोर्थ: सप्योणां विश्ने श्रीपाश्वनाथस्य नामस्मरणेन क्षय यातीति सप्यौवह:। 
पुनः कीदश: पाश्व: ? हरि: इंद्र' (६) रक्ष्मी:। पुनः हीरे; सूर्य:, ई काम:, 
पुनः हारे! वायु: एते सब्बे ई गतो धातो प्रयोगात, यान्ति गच्छ॑ति 
सेव॑ति (ते) य॑ पार्खनाथ स सर्प्यावहरीहरीहरी । पुन: कीदश: पार्ख्नाथ: 
त्रिज्ञान: कोर्थ: य; पाश्वैनाथों गर्भावतार्समये गर्भमध्ये मतिश्रुतावधि 
इसि तरिशञानलक्षण: । पुनः कीदश: पार्श्वनाथ: ? सज्ञानेन बिराजितः 














पाखेनाथस्तोत्रम्‌ १६ 


सज्ञानं कोर्थ: केवलज्ञानेन कृत्वा भव्यानां चित्त हरतीति त्रिज्ञानसशानहरः 
पुनः कीदश: पाश्वनाथः ! अहः कोरथ: सुष्ठु केवलज्ञानप्रकाशकः ॥५॥ 
यदिश्वल़ो कैकगुरुं गुरुं गुरु विराजिता येन वर वर वरं। 
तमालनीलांगभरं भर भर पाश्व फणे रामगिरो गिरो गिरो॥ 
टीका-कथंभूत पाये ? यत्‌ संचरणशीलो विनाशीय ईढशो विश्वकोकः 
क्षमस्तव्वे क: तस्य छोकस्य एको3द्वितीयो ज्ञानप्रकाशकः गुरु: श्रीपार्श्वनाथ: 
ते पाश्िनाथ। पुनः कीदश पार्श्वनाथं? गुरु गुरुतर गरिष्ठ | पुनः कीदरशं पार्श्- 
नाथं? शुरु वाचस्पति वागीशं। पुनः किविशिट पार्श्नार्थ ? भर कोर्थ: पोषक 
जगत्पोपके | पुनः कीदरश पाश्वनाथ॑ ? भर॑ कोर्थ: भातीति भर: वन्हिरूप: ते 
भर कांतितेजवान्‌ इत्यर्थ: | पुनः किव्रिशिट ? तमालनीलांगभरं तमालनीले 
अंग॑ तमाल्वन्नील अँग॑ बिभति घारयतीति तमाठनीछांगभर: त॑। पुनः 
कीद्श पार्श्व ? विराजित:(तं)। पुनः कीदश पारश्व ? वर॑ मुक्तिल॒क्ष्म्या बरे 
शौल स्वभा॑| पुनः कीदरश पार्श्व ? बर॑ निजोपारज्जिततत्वज्ञानस्य विभागं 
स्वभक्तेषु ददातीति वरं, परं तु मूककेत्रलिनां तल्वज्ञानं न ददाति, मूककेवली 
कोर्थ: ? यावत्‌ ध्वर्नि न उच्छंति ताबन्मूककेत्रली कथ्यते ॥६॥ 
संरक्षितो दिग्थुवन वन वने विराजिता येषु दिवे दिवे दिये! । 
पादद्ये नृतसु रासुराः सुराः पार्थ फणे रामगिरो गिरो गिरो ॥७॥॥ 
टीका-यस्य पाश्वनाथस्य दिग्मुवनं दिशा एव भुवन आत्ति, पुनः वर्न ज- 
लकाय, पुन: वन बनस्पतिकायं एपां त्रयाणां श्रीपार्श्वनाथ: संरक्षति रक्षां 
करोति। पुनः यस्य पार्श्वनाथस्य पादद्न्ये नूता: स्तुतिकचीर: पुरुषा: सुरा5- 
सुरा वर्ततते, पुनः सुराः सुष्ठु विराजते येषु नूतसुरामुरेप, विराजिता: 
क ! श्रीपाश्थनाथचरणविपिये शोभमाना बभूतर ये के दिवा स्वर्ग नरातु आग- 
च्छत्‌ यस्य पाश्वनाथस्य पादद्धये ई काम: वो वरुण: आ बिष्णु' ई 
लक्ष्मीश्व वर्चेते पुनः रा उत्कृशे दिवा प्रकाश ब्रुवन्ति | ७ | 
११ 





१६२ सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 
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रराज नित्यं सकलाकला कला ममारदृष्णो गजिनो जिनो जिनो। 
संद्वारपूज्य इपभा सभा सभा पार्थ फणे रामगिरो गिरो गिरो॥<॥ 
टौका-यत्र पार्श्वनाथे अं ब्रह्म रराजते शोमते । पुनः यत्र पार्श्वनाथे 
सकलाकढा ज्ञानादिककला रराजते शोभते। पुनः कला कीद्शी शोभते # 
द्वासप्ततिमनोज्ञकछय शोभते, कथंभूत: पाश्वनाथ: ? अमारतृष्ण: कोर्थ: नि- 
व्काम: कामरहित:। पुनः कर्थभूत: पाश्व: ? अवूजिन: नि;पाप:। पुन; क- 
चैभूतः पार्ख: जिनो कोर्थ: कमजीतनस नर्थ: द्विधारत्नत्रये:। पुनः कीदशः 
पाश्व: ! जिन: जिनान्‌ गणधरादीन्‌ देवादीन्‌य: पाश्व: स अव्तीति 
[आराधयंताति] स जिन;। पुनः कीदश: पार्श्वनाथ:/ सभा कोर: यस्य पार्ख- 
नाथस्य समा प्रृज्या बभूत्र कै: संहारा: देवा: आभरणैः सह भूपित: देवैः 
ते: देवे: पूर््य यस्‍्य पार्श्रस्य समा, सा सभा पुनः कीदशी ! सभा [वृषभा) 
कोर्थं: अमरदेवानाममरन्द्राणा मुकुटरज्नतेजसा ऋृत्वा च पुना रत्नमथीसम- 
बदारणस्य कात्या कृत्वा शोमिता सभा सा सभा ॥ ८ ॥ 
शादऊूविक्रीडिलछंद- । 


तकें व्याऊरण च नाटकचये काव्याकुले कौशले 
विख्याता भ्रुवि पद्मनंदि मुनिपरतत्वस्य कीप॑ निधि: । 
गेमिरं यमकाए्क॑ पृठति यः संस्तूयसा लब्यते 
श्रीपगअग्रभदवनिर्भितभिदं स्तोत्र जगन्मगर्ल ॥ ९ ॥ 
टीका-यः पुमान्‌ इदं पाश्वनाथस्य स्तोत्न पटति यः पुरुष: संस्तूयसा 
झृत्वा संस्तवेन कत्वा त-वस्य कोर्प निव्रि: छम्यते। कथंभूत स्तोत्र 
श्रीपप्रग्ममदेवमुनिना निर्नितं निष्पादितं। पुन: कीदृश स्तोत्र ? जगन्मंगर्लू 
ब्रेक्लेक्मंगलदायक | पुनः कीदश स्तोत्र? यमकाष्टक॑ गंभीर कोर्य: 
तत्वादिकेन स्वात्मापरस्वरूपेण भर्तिता अन्रैव भुवि पृथिव्यां विषये श्रीप- 


पाश्वेनाथस्तोत्रम्‌ । १६३ 
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झअनंदिमुनिपो विख्यातो बभुव। क्र! तर्कशाल्ले न केवल तंक चान्यत्‌ ब्या- 
करणे5पि विख्याताइभूत्‌। पुन: नाटकचये समूहे नाटकशास््रसमूहे, पुन 

काब्याकुले कौशले कोर्थ: महतनवरसे: सह काब्यै: समूहैः काशले प्रवीण- 
चतुरे अतः कारणात्‌ पद्मनंदिमुनिः भुवि प्रथिब्यां बिख्यातो5मूत्‌ ॥९॥ 


इति श्रीपदानंदियु निविरचित भ्रीपाम्ष नाथस्तोत टीकासद्ित संपूर्णण । * 


# अस्य स्तोन्रस्य दशरा-मशरारूपा एकैव प्रेस-पुस्तिका संग्राप्ता सा तु 
बाबू जुगलकिशोरजी' इत्येतेः संशोधिताप्यतीवाशुद्धा। टीकापि विलक्षणा, 
माषासाहित्यट्श्याप्यशुद्धा ज्ञायते, शब्दानामर्थमपि पूर्णतया न ग्रकाशयति ॥ 
हतोत्रमिदं पद्मप्रभदेवनिर्मितमवभाति । अस्य संशोधने यो मम प्रमादः सर 
क्षन्तव्यः पाठकेः ।--संशोधकः । 


नेभिनाथस्तोत्रम्‌ । 
( शक्षरी नेमिजिनस्तुतिः । ) 


मनोनान्‌ नमोनेन नुञ्ममन्नामिमानने | 
नेमनामानमनम सुनिनामिनमानुम ॥ १ ॥ 
नमामानामनिम्नान मामानानामनामिनां | 
नामिने नामिनामोमे नमिनम्रे नमे नमः ॥ २ ॥ 
मने नाम्नामिन नाम नानानिम्नममानने । 
ननुमेमिममोनेना मोमानामानमन्निमा ॥ रे ॥ 
मिन्नमन्मनमामानिमानिनीमाननोन्मना । 
नानानामीमननेमी मनोमनिममानिनां ।। ४ ॥ 
मनोसुनिन्ननं नून॑ मुन्नमन्माननोनन । 

नुन्नमे नोपुनानेमि नम्नाम्नोननमामनु | ५॥ 
नोनप्ुन्मानमानेन मुनीनेनममानन । 
भीनानमिनमन्नेमी मननां नामिमीममां ॥ ६॥ 
मुनिनमे नेमि नानां निमाने नेमिमानिनां । 
नेमिनामा नमानाना मनोमान मर्म नुम ॥ ७॥ 
नेमीनमनन नेमि नमन नेमिनानन | 

नेमि नाम्नो नमाम्नान मानानून नमीममः ॥| ८ ॥ 


नेमिनाथस्तोत्रम | र्देण 


इति स्तुतिये ( १ ) पुरतः पढठेते 

नेमे निजव्येजनयुम्मसिद्धि । 
श्रीवद्धमानोदयशालिनस्ते 

स्युः सिद्धिलब्धापरिभोगयेप्पा ॥ ९ ॥ 


इति नेमिनाथत्तोंत्रे संपूर्णम्‌ ।* 
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* अस्य संशोधन कापी-ट्कापीरूपं । 


श्रीभानुकीतिविरचितं 
शंखदेवाश्कम्‌ । 





शतमखशतवन्यो मोक्षकान्ताभिनन्धों 
दलितमदनचापः प्राप्रकेवल्यरूपः । 
कुमतवनकुठारः शेखरत्नावतारः 
त्रिश्ववननुतदेवः पातु मां शेखदेव। ॥ १ ॥ 
अभिमतफलरूपो विश्वलोकग्रदीप- 
स्तुहिनगगनमूर्ति! स्फारकल्यारकीतिः । 
सुकृतजनसवासो मोक्षलक्ष्मी विलासः 
त्रिश्ुवननुतदेव; पातु मां शंखदेवः ॥ २ ॥ 
अगणितमहिमेशो ज्ञानबोधोपदेशः 
सहजपरमकायः प्राप्तनिरवांणगेहः । 
अधिगतपरमात्थों ज्ञानसज्ञानतीर्थ! 
जिश्वुवननुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ हे ॥ 
गुणमणिगणधारो भव्यभाग्याव्रतारो 
विदुधवनवसन्तो मो क्षलक्ष्मीसुकान्तः । 
त्यजतमलकलंको धोंतसंसारपंकः 
त्रिश्वुवनलुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ४ ॥ 
दिविजमनुजपृज्यस्त्यक्तसाम्राज्यराज्यो 
वृजिननिकरनाशः सर्वतत्वप्रकाशः । 





परिणतसुखरूपो निज्वितः कालकूप- 

खिभ्रुवननुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ५॥ 
विगतजननदोषः स्वभाषाविभूषः 

समवशरणनाथो जैनमार्गे सुतीत्येः । 
गणघरनुतराजः कोटिबालाकंतेज- 

ख़िश्रुवन नुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ६ ॥ 
जितमनसिजरूपः कर्मनिम्सूलकोपः 

विनयवनजमभानुः वांछितः कामधेनु! । 
कुबलयवनमित्रों भारतीलोलनेत्र- 

खिश्ुवन लुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ७ ॥ 
जिनपदकमलालिजैंनभूते पिकालि- 

मुनिपतिशुनिचन्द्रो शिष्पराजेन्द्रचन्द्रः । 
सकलविमलमृक्तिभोनुकी तिप्रयुक्ति- 

खिश्ववननुतदेवः मातु मां शंखदेव! ॥ ८ ॥। 


इति शंखदेवाष्टकम्‌ । 


१0उजूया स्‌ीि।८ तेपति तह (2 शियप्मा | १-३ जैव्याग्जव्यादन/ख 

२॥ मगर) णिखव-। 0 माई ८ लब्म/"3# लेणांग'/0 फ्मत्त|_ 
'पन्चेद६० सिद्धत्तस्ते।। णिपिकोोी ]) ४ धुद्मणे। 0 /नुस/< लाता। 
ग्॒णर॥ ४४ मी 0 णिद्नेतते। तेबे<(जते! ५ गिटी्े। ६# णढ्ट । दाणे। 

0 अम्णभगा व ९ >वातत्तो* गैजके। कहते । ७४ हट्मृष्यू। पर। 8 देश४ 4 / 


८फओ औ। शानतओ' ओरयोगीन्द्रदेवविरचित 
१,३,२५५५/४/५/७८॥ 


बतये उलट पब्छेआणत,.. निजात्माष्टकम्‌ । 
>> शिद€ ' 


णिच्च तेलोकचकाहिवसयणमिया जे जिर्णिंदा य सिद्धा 

अण्णे ग्ंथत्थसत्था -गमगमियमणा उबज्ञ्यायमूरिसाहू । 
सन्चे सुद्धण्णियादं अणुसरणगुणा मोक्खसंपंतितम्मा 

सोह झायेमि णिन्चं परमपयगओ शणिव्वियप्पो णियप्पो ॥१॥ 
णिस्सो णिव्वाणमंगो णिरुवि गिरुवमी णिकलो णिकरलंको 

अच्वाबाहो अणेतो अगुरुगलघुगो णायिमज्ञावसाणों | * 
सम्भावत्थो सयेभू गयपयडिमली सासओ सब्वका्े 

सोह झायेमि णिच॑ परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥२॥ 
एको सण्णाणपिण्डो विमलणहणिहो उड़गामीसहाओ 


णिच्चो वाएयतचो प्रसरसणिहो थपिंतदेहप्पमाणो । 
सिद्धो सुद्धं सर्ओ चिदृपरमगुणो अक्खओ जो गिरक्खो 

सोहं झायेमि णिन्न॑ं प्रमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥३॥ 
जोईण झाणगम्मो परमसुहमहो कम्मणोकम्ममुको 

कायाकारों अकओ कलिकलसमलालेवचत्तो पवित्तो । 
समत्ताईगुणाड़ो गलियश्हपरासाणुबंधो विसुद्धो 

* सोह झाय्रेमि णिद्चं प्रमपयगओ णिव्वियप्पो गियष्यो ॥४॥ 
णोइत्थिपृण्णपुंसो णिरय्सियसुद्दालोयभाणो समाणो 

णिद्देसो णिव्विसाओ मणवयणसमारंभसंमंधुदंको । 


निजात्माष्टकम्‌ । १६२ 


लोगालोयप्पयासो अविलयणिलयो णिव्विसेसो णिरीसो 
#"सोउहं झायेमि शि्य परमपयगओ णिव्यियप्पो णियप्पो ॥५॥ 
नादासंखप्पएसो समयग्नवगओ णंतसोक्खावठाणा 
छुत्तिण्हातीदभावो भवभयणभयो बंधप्रुत्तो अमुत्तो । 
- अच्चत्तो णाणगेज्ञो जरमरणचुदो जो पर बह्चरूओ . बैशल्ले 
सोह झागेमि णिच्च परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥३॥ 
सव्वष्णवण्णगंधाइयरविरहियो णिम्ममो णिव्विआरो 
रूवातीदस्सरूओ सयलविमलसदइस्सणण्णाणबीओ । 
इद्राणिहृप्पयोया सुहअसुहृवियप्पा-सया-भावभूओ 
सोह झायेमि णि््व परमपथगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥७॥ 
रूवे पिंडे पयत्थे ण॑ कलपरिचये जोगरिविंदेण णादे 
अत्थे गथे ण॑ सत्थे ण करणकिरिया णावरे मेंगचारे । मग 
साणंदाणंदरूओ अणुमहसुसुसंवेबणाभावपुव्दों अणशयहुस्ता॥ “ध। 
सोह झायेमि णिन्चे परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो॥८।। 


इति योगीन्द्रदेवविरचित निजात्माश्टक॑ समाप्तम । 
से लिए फिफ्पते फ्रमाप्वपय ब्रेवल शाणजत्स 
जपिद लमक्पत्त पतहमणणमिय "साइप्र-दंतमुक्क 
जे फतिद -भादतत्त मुणिप्ति छुणिआए व्याजकुतेए पततो 
त लिए. सिदित्र॒ओे (थम ग्रगप्ता सन्नद्ाजे पवए ्ट 
ज्लेत्तते गागस्जे पर्मम्रुणियणा णि छ्ायति घिते। 
जे तने देस्मते णियलतह जुयणे प्द्यदेद्दीण देहे। 
जेंत्ते दिच्द तिहयणगुरुवे पक्‍्लिज्ड्रए केतजीये 
ते जातमुछ ऋर६ णियप्रणे) पागए छे। ह लिफिं ० 
परम पयगयाएे भाहमे दिद्दालेः | मणफ़िहुणिवराण मेवखदे ईघज्ते 


निम्रभसुटटृरयाण उद्ुदे ना हु छाए उम3 सिव छह्वे जवजे! को वि देह १९ 
इतिं लाड़े क्माप्ता। 


अमितिगत्याचायेकृतः 
सामरायिकपाठः । 


स्स्ज्जिजत अलनभ 5 


एकद्वित्रिहपीकप्रभृतयों ये पंचधावस्थिता 
जीवाः संचरता मया दशदिशश्रित्तप्रमादात्मना ।ः 
ते ध्वस्ता यदि लोटिता विघटिताः संघट्टिता मोटिता 
मार्गालोचनमोचिना जिन ! तदा भिथ्या उस्तु मे दुष्कृते ॥ १॥ 
अहंद्धक्तिपरायणस्थ विशर्द जेन॑ वचोउभ्यस्थतो 
निर्जिहस्थ परापवादवदने शक्तस्य सत्कीत्तेने । 
चारित्रोधतचेतसः क्षपय्रतः कोपादि विद्वेषिणो 
देवा5ध्यात्मसमाहितस्थ सकलाः सप्येतु में वासराः ॥२॥ 
आलस्पाकुलितेन मूदूमनसा सन्‍्मागेनिनोशिना 
लोभक्रोधमदप्रमादमदनहेषादिदिग्धात्मना । 
यदेवाचरितं विरुद्धमधिया चारित्रशुद्धेर्मया 
मिथ्यादुष्क्ृतमस्तु भो जिनपते ! तचत्सादेन में ॥३॥ 
जीवाजीवपदार्थतत्व विदुषो बंधा भ्रवो रुंधतः 
शश्वत्संवरनि लेरे विदधतो मुक्तिश्रियं कांक्षतः 4 
देहादे! परमात्मतक्तममल में पश्यतस्तवतो 
धर्म्मंध्यानसमाधिशुद्धमनसः कालः ग्रयातु प्रभो ! ॥ ४ ॥॥ 
कपायमदनिज्जेयः सकलसंगनिमेक्तता 
चरित्रपरमोद्यमो जननदुःखतो भीरुता । 


सामायिकपाठ: । १७१ 


घुनीन्द्रपदसेवना जिनवचोरुचिस्त्यागिता 
हषीकहरिनिग्रहो निकटनिवैतेज्जोयते ॥ ५ ॥ 
विदिष्टे वा प्रशमवति वा बांधवे वा रिपो वा 
मूर्खोधे वा बुधसदसि वा पत्तने वा बने वा ! 
|संपत्तो वा मम विषदि वा जीविते वा सृतो वा 
कालो देव ! व्रजतु सकलः कुर्व॑तस्तुस्यब्त्ति ॥ ६ ॥ 
सुखे वा दुःखे वा व्यसनजनके वा सुहदि वा 
गृहे वाररुण्ये वा कनकनिकरे वा दृषदि वा;। 
प्रिये वाउनिप्टे वा मम समधियों यांतु दिवसा 
,. दघानख खांते तव जिनपते ! वाक्यमनध ।॥| ७ ॥ 
ये काये रचयंति निंद्यमधमास्ते यांति निद्ां गति 
ये बंचे रचयन्ति वंद्यमतयस्ते यांति वंद्यां पुनः । 
ऊध्वे यांति सुधाग॒ह विदधतः कप खनंतस्त्वघः 
कुवेन्तीति विदृध्य पापविम्मुखा धम्मे सदा कोविदाः ॥८॥ 
चेशश्रित्तटरीरबाधनकरीः कुवेति चित्ते 5धमाः 
सौख्ये यस्य चिकीर्षवो5क्षयशगा लोकद्यध्व॑सिनीः । 
कायो यत्र विशीयेते सशतथा मेधो यथा-शारद- 
* श््त्रामी बत  कुर्वते किमधियः पापोद्यमं सर्व्वदा ॥ ९ ॥ 
कांतेयं तनुभूरय सुहृदय मातेयमेषा खता 
जानो5य रिपुरेष पतनमिदं सप्नेदमेतद्ने । 
एषा यावदुदेति बुद्धिरधमा संसारसंवर्धिनी 
तावद्गच्छति निशश्ितिं बत! कुतो दुःखद्ुुमच्छेदिनीं ॥१०॥ 


१७२ सिद्धानतसारादिसं प्रहे- 
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नाई कस्यचिदस्मि कश्नन न में भावः परो विद्यते 
मुत्तवात्मानमपास्तकम्मंसमिति ज्ञानेक्षणालंद्वातिं | 
यस्येषा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतचस्थिते- 
बंधस्तस्य न येत्रितस्निभ्ुवन सांसारिकेत्रधने! ॥ ११॥ 
चित्रोषायविवद्धितो अप न निजो देहोऊपि यत्रात्मनो 
भावाः पृत्रकलत्रमित्रतनया जामातृतातादयः। 
तत्र स्व॑ निजपूर्व्यकर्ममवशगाः केपां भवंति स्फुट 
विज्ञायेति मनीषिणा निजमतिः काया सदात्मस्थिता ॥१२॥ 
दुर्मदोच्छितकर्म्मशेलदलने यो दुर्निवारः पविः 
पोतो दुस्तरजन्मसिंधुतरण यः सर्वसाधारणः । 
यो निःशेषशरीरिसक्षणविधो शश्वत्पितेवादतः 
सर्वज्षेन निवेदितः स भवतों धर्म्मः सदा पातु नः ॥ १३॥ 
यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकर्ल किंचन्सया भाषिते 
साउ्वालासकषायदपे विष यव्यामोहसक्तात्मनः ? । 
वाग्देवी जिनवक्रपत्ननिलया तन्मे क्षमित्वाखि् 
दत्ता ज्ञानविशुद्धिमाजिततमां देयादानिंधंपद ॥ १४ ॥ 
निःसारा भयदायिनो5्सुखकरा भोगाः सदा नश्वरा 
निधस्थानभवात्ति भावजनका विद्याविदां निदिताः। 
नेत्थ चिंतयतो5पि मे बत ! मतिव्यावत्तेते भोगतः 
के पृच्छामि कमाश्रयामि कम« मूढः प्रपचचे विधि॥ १५ ॥ 
मोहध्वांतमनेकदो पजनकं मे भार्त्सितुं दीपका- 
बुल्कीणोविव कीलिताविव हृदि स्पृताविवेन्द्राचितो 


घ>< अमन 


सामायिक पाठ: । १७३ 
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अआशिशष्टाविव बिंबिताविव सदा पादों निखाताविव 

स्थेयास्तां लिखिताविवाघदहनो बद्धाविवाहस्‍्तव ॥१६॥ 
संयोगेन दुरंतकल्मपश्ुवा दुःख न किं ग्रापितो 

येन त्वें भवकानने सृतिजराव्याप्रत्रजाध्याधिते । 
संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेषि दुष्टात्मना 
! किंचित्कर्म तथा कुरुष हदये ऋूता मनो निथर ॥ १७॥ 
दुर्गेधेन मलीमसेन वपुषा खर्गापवर्गश्रियः 

साध्यंते सुखकारणा यदि तदा संपद्यते का क्षतिः ।! 
निमोल्येन विगहिंतेन सुखद रत्ने यदि प्राप्यते 

लाभः केन न मन्यते बत ! तदा लोकस्थितिं जानता ॥ १८॥ 
*मृत्यु त्पत्तिवियोगसंगमभयव्याध्याधिशोकादयः 

सथेते जिनशासनेन सहसा संभारविच्छेदिना। 
सूर्यंणेव समस्तठीचनपथग्रथ्व॑सबद्धभो दया 

हन्येते तिमिरोत्कराः सुखहरा नक्षत्रविक्षेपिणा ॥ १९ ॥ 
चित्रारंभप्रचयनपरा सर्व्वदा लोकयात्रा 

यस्थ खांते स्फुरति न मुनेमुष्णाती मुक्तियात्रां:। 
कृत्वात्मान स्थिरतरमसावात्मतत्तप्रचारे 

क्षिप्तवाशेषं कलिलनिचय ब्रह्मसभ प्रयाति ॥ २० ॥ 
नो बृद्धा न विचक्षणा न घमुनयो न ज्ञानिनो नाञ्धमा 

नो सूरा न विभीरवी न पशवो न स्वार्भणों नांडजाः। 
त्यज्येते शमवत्तिनेव सकला लोकत्रयव्यापिना 

दुवोरेण मनोभवेन नयता हच्चांगिनो वश्यतां ॥ २१ ॥ 


१७४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


शश्चदःसहदुःखदानचतुरो बेरी मनोभूरयं 

ध्यानेनेव नियम्यते न तपसा संगेन न ज्ञानिनां । 
देहात्मव्यतिरेकबोधजनितं खाभाविक॑ निश्चले 

बेराग्य परम विहदाय शमिना निवाणदानक्षम ॥ २२ ॥ 
क कालो मम कोउथुना भवमहं वत्ते कथ सांप्रते 

कि कम्मात्र हित परत्र मम्र कि किं मे निज कि परं | 
हत्थं सब्बेविचारणाविरहिता दूरीकृतात्मक्रिया 

जन्मांभोधिविवातिपातनपराः कुब्वति सेव्याः क्रियाः॥२३॥ 
येषां काननमालय शशधरो दीपस्तमच्छेदको 

मैक्ष्य भोजनमुत्तम वसुमती शब्या दिशस्सत्वांवरं। 
संतोषाम्ृतपानपुष्टवपुषो निभूय कमोणि ते 

धन्या यांति निवासमस्तविषदं दीनेदुराप परैः ॥२४॥ 
माता में मम गेहिनी मम गहं में बांधवा मेंडगजा- 

सतातो मे मम संपदो मम सखे मे सज्जना मे जनाः। 
इत्थे घोरममन््वतामसवशब्यस्तावदे स्थिति! 

शम्माघानविधानतः खह्ठिततः प्राणी सनीश्रस्यते ॥२५॥ 
विख्यातो सहचारितापरिगतावाजन्मनो यो स्थिरो 

यत्राउवायरयों परस्परमिमो विश्टिष्यतोंज्गांगिनी | 
खेदस्तत्र मनीषिणां ननु कथ बाह्ये विम्क्ते सति 

ज्ञात्वेतीह विश्ुच्यतामनुदिन विश्लेषशोकव्यथां ॥२६॥ 
तियचस्दणपर्णलब्धधृतयः रुष्टाः स्थलीशायिन- 

बिंतानंतरलब्धभोगविभवा देवाः सम भोगिमिः । 





सामायिकपाठ: । श्ज्ण्‌ 


मक्त्योनां विधिना विरुद्धमनसा वृत्तिः कृता सा पुनः 
कष्ट धर्म्मयशःसुखानि सहसा या सूदते चिंतिता ॥ २७॥ 
भजसि दिःवजयोषा यासि पातालमंग 
भृमसि धरणिपृष्टे लिप्स्यसे खांतलक्ष्मीः । 
अअभिलपसि विशुद्धां व्यापिनीं कीर्तिकांतां 
प्रशमम्ुुखसुखाज्धि गाहसे त्वे न जातु ॥२८॥ 
भोक्ते भोग्नितंब्रिनी सुखमधश्ितां पनीपत्स्यसे 
प्राप्त राज्यमनन्यलभ्यविभव क्षोणीं चनीकस्यसे । 
रुब्छुं मन्‍्मथमंथराः सुरवधूनीक चनीस्कचसे 
रे श्रांत्या दममतोपम जिनवचस्त्व नापनीपचसे ॥२९॥ 
“मीमे मन्मथल॒ब्धके बहुविधव्याध्याधिदीधद्र॒मे 
रोद्रारंभद्पीकपासिकगणे मृज्जद्धतेणद्धिषि !। 
मा त्वे चित्तकुरंगजन्मगहने जातु भ्रमी ईश्वर १ 
प्राप्तं जक्षपदं दुरापमपरेथंचस्ति वांछा तव ॥३०॥ 
व्यसननिद्दतिज्ञानोधुक्तिगुणोज्वलसंगतः 
करणविजितिजेन्मत्रस्तिः कपायनिरारृतिः । 
जिनमतरतिः संगत्यक्तिस्तपशथ्चरणाध्वनि 
तरितुमनसो जन्मांभोधि भ्वंतु जिनेन्द्र ! में ॥३१॥ 
चित्रव्याधातवक्षे विषयसुखत॒णास्वादनाशक्तचित्ता 
निस्वृशरा'संतो जनहरिणगणाः सब्बेतः संचरद्धि! । 
खाद्यते य4र सद्यो भवमरणजराखापदे भी मरूपे- 
स्‍्तत्राउवस्थां क कुर्म्मो भमवगहनवने दुःखदावाभितपते ॥३२॥ 


१७६ सिद्धान्तसारा दिसंग्रहें- 
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नवेदा न पूत्रा न विप्रा न शक्रा 

ने कांता न माता न भृत्या न भूषाः । 
यमालिंगित रक्षितु संति शक्ता 

विचित्येति काय निज का्यमायें! ॥ ३३ ॥ 
विचित्रेरुपाये! सदा पाल्यमानः 

स्वकीयो न देहः सम यत्र याति । 
कर्थ बाह्यमूतानि वित्तानि तत्र 

प्रबुद्धथेति कप्तो न कुत्रापि मोह! ॥ ३४ ॥ 
शिष्टे दुष्टे सदमि विपिने कांचने <लोष्टवर्गे 

सौख्ये दुःखे शुनि नरबरे संगमे यो वियोगे । 
शश्चद्धीरो भवति सदशो देषगागव्यपोदः 

प्रौढा ख्लीव प्रथितमहसस्तप्तमिद्धिः करस्या ॥ ३५ ॥ 
अभ्यस्ताक्षकपायवरिप्िजया विध्वललोकक्रिया 

बाह्याभ्येतरसंगमांश विप्रखा। कलात्मवदय मनः । 
ये श्रेष्ठ भवभोगदेहविषय वेराग्यमध्यासते 

ते गच्छेति शिवालय विकलिला लब्ध्वा समाधि बुधाः ॥३६॥ 
संघस्तस्य न साधन न गुरवो नो लोकपूजापरा 

नो योग्येस्वणकाप्टशलघरणीपृष्ठे कतः संस्तरः । 
कतोत्मैव विदुुद्धधतामयमलस्तस्यात्मतचस्थिरो 

जानानो जलदुग्धयोरिवभिदां देहात्मनो! सर्वदा ॥ ३७॥ 
विगलितब्रिषयः स्वं प्रस्थितं बुध्यते यः 

पथिकमिव शरीरे नित्यमात्मानमात्मा । 


सामायिकपाठ:ः | १७७ 


डीलर सतत 
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विषममवपयोघ्ि लीलया लंघयिला 

पशुपदमिव सथो यात्यप्त मोक्ष॒ह्ष्मी ॥| ३८॥ 
बाह्य सोख्य विषयजनित मुच्यते यो दुरंतं 

स्थेयं स्वस्थे निरुपभमसों सोख्यमाप्नोति पूर्त । 
गगोड्स्यैजेन्यश्रुतिविरतये क्णयुम्म॑ पिधतते 

तस्थ च्छन्नो भवति नियतः कर्णमश्येपि घोषः ॥२९॥ 


संयोगेन विचित्रदृःखकरणे दक्षेग संपादिता- 

मात्मीयां सकलत्रपुत्रसुहृदं यो मन्यते संपद । 
नानापायसमृद्धिवद्धेनपरां मन्‍्ये ऋगोपाजितां 

लक्ष्मीमेष निराक्ृतामितिगतिज्ञोच्ा निजजां तुप्यति ॥४०॥ 


शत्पदुण्णति कलेदर् बदुतिधव्यापारइस्पोदर्त 

तनन्‍्मे किंचिदचेतन न कुरुते मित्रस्प वा विद्विबः । 
आत्मा यः सुखदुःखकर्म्मंजनको ना5सो मया दश्यते 

कस्याह बत ! सर्वत्ृंतविकलस्तुम्याति रुष्यामि च ॥४१॥ 
क्रोधावद्धधिया शरीरकमिदं यज्ञाइ्यते शत्रुणा 

साथ तेन विचेतनेन मम नो काप्यस्ति संतंधता। 
संत्रंधो मम्र येन शधदचलो नात्मा स विध्व॑सते 

न क्ापीति विधीमते मतिमता विद्देबरागोदयः ॥४२ ॥ 
एकत्राउपि कलेवरे स्थितिधिया कम्माणि संकुब्बेता 

गुव्वी दुःखपरंपरानुपरता यद्रात्मना लम्पते। 
तत्र स्थापयता विनष्टमपरता विस्ता रिगीं संपर्द 


का शक्रेण नृपेश्वरेण हरिणा न ग्राप्यते कथ्यता ॥ ४३ ॥ 
4१२ 


१७८ सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 


ये भावाः परिवर्धिता विदधते कायोपकारं पुन- 

स्ते संसारपयोधिमज्जनपरा जीवापकारं सदा । 
जीवानुग्रहकारिणो विदधते कायापकारं पुन- 

निश्ित्पेति विम्नच्यतेडनघधिया कायोपकारि त्रिधा ॥४४॥ 
आत्मा ज्ञानी परमममले ज्ञानमासेव्यमानः 

कायोज्ज्ञानी वितरति पुनर्घोरमज्ञानमेव । 
सवेत्रेद जगति प्रिदित दीयते विद्यमान 

कृश्नित््यागी न हि खझ्ुसुम कापि कस्यापि दत्त ॥ ४५॥ 
कांक्षंतः सुखमात्मनो 5नवसिते हिंसापरेकर्ममि- 

दुःखोद्रेकमपास्तसंगधिषणाः कुबेति विकामिनः । 
बाधां कि न विवद्धेयति निविधेः कंडूयने: कुश्टिनः 

सब्योगावयवोपभर्दनपरः खज़कपाकांक्षिण: ॥ ४६ ॥ 
व्यापारं परिस्ुच्य सर्व्यमपरं रत्लत्रयं निर्मल 

कुब्वोणो भृशमात्मनः सुहृदसावात्मप्रवृत्तो न्‍न्यूथा । 
देरी दुःसहजन्मंगुप्तिमवने क्षिप्त्ता सदा यातेय- 

त्यालोच्येति स तत्र जन्मचकितेः काये: स्थिरः कोविंदे: ४७७ 
मृहः संपर्दा तो न विपई संपत्ति विध्वेलिनीं 

दुव्यारां जननदनीमुपयतीमात्मात्मनः पश्यति । 
वृक्षब्याध्रतरक्षुप न्नगम्गव्पाधादि मिः संझुले 

कक्ष वृक्षणतां हुताशनशिखां प्रप्लोष्यन्ती मिव ॥ ४८ ॥ 
आत्मात्मानमशेपबाह्मविकर् ब्यालोकयन्नात्मना 

दुष्प्रापां परमात्मतामनुपमामापद्ते निथित । 

३ नि. । ६ वाॉन्दिशद । १ पोडयति।..... 





सामायिक पाठ:। श्र 
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आत्मानं घनरूढकीचकचयः कि धर्षयज्नात्मना 

वन्हित्व॑ प्रतिपद्यते न तरसा दुवोरतेजोमय ॥ ४९ ॥ 
व्यासक्तो निजकायकायेकरणे यः सब्वेदा यायते 

मूढ़ात्मा स कदाचनापि कुरुते नात्मीयकार्योच्यम । 
दुर्वारेण नरेश्वरेण महति खार्थे हठाधोजिते 

भीतात्मा न कथथचनाउपि तलुते काये स्वकीय जनः ॥५०॥ 


लक्ष्मीकीर्तिकलाकलापललनास भाग्यभोग्योदया- 
स्त्यज्यन्ते स्फूटमात्मनेह सका एतेः सतामज्ितेः । 

जन्मांमोधिनिमज़िकर्मजनकैः कि साध्यते कांक्षित 
यत्कृत्चा परिमुच्यते न सुधियस्तत्रादरं कुब्बेते ॥५१॥ 


हेया [पा] देयविचारणाउस्ति न यतो न अयसामागमो 
बैराग्य न न कर्म्मपन्वेतमिदा नाप्यात्मतत्तस्थितिः । 
तत्काये न कदाचनापि सुधियः स्त्रार्थोधताः कुब्बेते 
शीत जातु नुत॒ुत्सवो न शिखिन विध्यापयंते बुधाः॥५२॥ 


कामऋोधविषादमत्सरमदद्वेषप्रमादादिमिः 
शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमनसः स्थैये यतः श्षिप्यते । 
काठिन्य परितापदानचतुरेहेंमो हुताशरिव 
त्याज्या ध्यानविधायिभिस्तत इमे कामादयों दूरतः ॥पशे॥ 
व्यावृच्येन्द्रियगोचरोरुगहने लोले चरिष्णुं चिरं 
दुवोर हृदयोदरे स्थिरतरं कृचा मनोमकैंट 
ध्यान ध्यायति युक्तये श्र मतेनिश्नेक्तमोगस्पहो 
नोपायेन विना कृता हि विधयः सिद्धि लभंते धुे ॥५४॥ 





निज ज- 


१७८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


ये भावाः परिव्धिता विदधते कायोपकारं पुन- 

स्ते संसारपयोधिमज्जनपरा जीवापकारं सदा । 
जीवानुग्रहकारिणो विदधते कायापकारं पुन- 

निश्चित्येति विम्नच्यतेडनधाधिया कायोपकारि त्रिधा ॥४४॥ 
आत्मा ज्ञानी परमममलं ज्ञानमासेव्यमानः 

कायोउज्ञानी वितरति पुनर्घोरिमज्ञानमेव । 
सवेत्रेद जगति प्रिदित दीयते विद्यमान 

कश्षित्यागी न ३ खझुसुम कापि कस्यापि दत्ते ॥ ४५॥ 
कांक्षंतः सुखमात्मनो 5 नवसिते हिंसापरेकेर्ममि- 

दुःखोद्रेकमपास्तसंगधिषगाः कुवेति विकामिनः 
बाधां कि न विवद्धंयेति विविधः कंइ्यने! कुष्टिन 

सब्शेगावयवोी एस्देल ११: खज्ञकूप्ाक्मांक्षिण: ॥ ४9६ ॥| 
व्यापारं परिसुच्य सर्व्वभपरं रत्नत्रयं निर्मले 

कुव्योणो भृशमात्मनः सुहृदसावात्मप्रवृत्तो उन्यथा । 
बेरी दुःसहजन्मगुप्तिभवने क्षिप्वा सदा यातय- 

त्यालोच्येति स तत्र जन्मचकितेः काय! स्थिरः कोबिंदे! ४७ 
मृढः संपरानिष्ठितों न जिपद संपत्ति विश्वेत्रिनीं 

दुब्वारां जनमदनीमुपयतीमात्मात्मनः पश्यति । 
वृक्षव्याप्रतरक्षुपन्नगसगव्याधादि भिः संझु्ल 

कक्ष वृक्षगर्ता हुताशनशिखां प्रप्लोष्यन्तीमिव ॥ ४८ ॥ 
आत्मात्मानमशेषब्राह्यविकर् ब्यालोकयन्नात्मना 

दुष्प्रापां परमात्मतामनुपमामापद्यते निशित । 
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१ ने त(। < चान्द2ढें । ३ पोडयति । 


सामायिक पाठ:। १९ 


नीली ली लीड >पनी टीलीजीफीजीए+ डबल ०१ जलती 


आत्मान घनरूढकीचकचयः कि पर्षयन्नात्मना 
वन्हित्व॑ प्रतिपद्यते न तरसा दुवोरतेजोमय ॥ ४९ ॥ 


व्यासक्तो निजकायकायेकरणे यः सब्बेदा यायते 
मृढ़ात्मा स कदाचनापि कुरुते नात्मीयकार्योच्यम । 
दुवोरेण नरेश्वरेण महति खार्थे हठाद्योजिते 
भीतात्मा न कथेचनाऊंपि तनुते काये स्वकीये जनः ॥५०॥ 


लक्ष्मीकीतिकलाकलापललनास भाग्यभोग्योदया- 
स्त्यज्यन्ते स्फूटमात्मनेह सकला एतेः सतामज्तेः । 

जन्मांभोधिनिमजिकर्मजनकैः कि साध्यते कांक्षित 
यत्कृत्वा परिमुच्यते न सुधियस्तत्रादरं कुब्बेते ॥५१॥ 


हेया [पा] देयविचारणा5स्ति न यतो न अ्रेयप्तामागमों 

वैराग्य न न कर्म्मपव्बेतमिदा नाप्यात्मतच्वस्थितिः । 
तत्काये न कदाचनापि सुधियः स्वार्थोद्यताः कुच्बेते 

शीत जातु जुनुत्सवो न शिखिने विध्यापयंते बुधाः ॥५२॥ 


कामक्रोधविषाद मत्सरमदद्वेषप्रमादादि भिः 
शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमनमः स्थैये यतः क्षिप्यते । 
काठिन्य परितापदानचतु रेहेंमो हुताशैरिव 
त्याज्या ध्यानविधायिभिस्तत हमे कामादयों दूरतः ॥५३॥ 
व्यावृच्येन्द्रिययोचरोरुगहने लोलं चरिष्णुं चिरं 
दुवार हृदयोदरे स्थिरतरं ऋत्वा मनोमक्ट 
ध्यान ध्यायति मुक्तये श्र अमतेर्निश्नेक्तमोगस्पहो 
नोपायेन विना छुता हि विधयः सिद्धि लगते धुब ॥५४॥ 
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१८० सिद्धानतसारादिसंग्रहे- 


अल जीचीसल >> 
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चंदाकंग्रहतारकाप्रभृतयो यस्य व्यपाये5खिला 
जायते श्रुवनप्रकाशकुशला ध्वांतग्रतानोपमाः । 
यद्विज्ञानमयग्रकाशविशर्द यद्ध्रायते योगिभि- 
स्तत्तत्व परिचिंतनीयममल देहस्थित निश्चिले ॥५५॥ 
भज्यंतेत्यशरीरमंदिर मिद ? मृच्युद्विपेन्द्रः क्षणा- 
दित्युछवासमिषेण मानसबहिरनिंग्गत्य निगत्य कि । 
पश्यंतं न निरीक्षसेडतिचकितं तस्थागरतिं चेतनां 
वेेनामरचेष्टितानि कुरुषे निर्म्मकर्मोदयम ॥५६॥ 
करिष्यामीद॑ कृतमिदमिदं कृत्यमधुना 
करोमीति व्यग्रे नयसि सकले कालमफलं । 
सदा रागद्वेपप्रचयनपरं स्वार्थ विमु्ख 
न जेनेजविकृत्वे वचसि रमस निवेतिकरे ॥ ५७ ॥ 


कुवाणो पि निरंतरामनुदिन बाधां विरुद्गक्रियां 

धमारोपितमानसने रुचिभिव्योपद्ते कश्वन । 
भम्मोपोद्धियः परस्परमिमे निम्नति निष्कारणं 

यत्तद्धममपास्य नास्ति भ्रुवन रक्षाकरं देहिनां ।। ५८ ॥ 
नानारंभपरायणनरवरेरावय्य यस्त्यज्यते 

दुःप्राप्योडपि परिग्रहस्तृणमिव प्राणग्रयाणे पुनः | 
आदावेव विम्नच दुःखजनक तच्च त्रिधा दूरत- 

श्वेती मस्करिमोदकव्यतिकरं हास्यास्पद मा व्यघाः ॥५९॥ 
खामिप्रायवशाद्रिमिन्नगतयो ये आतृपुत्रादय- 

सांस्त्व॑ मीलयितुं करोषि सतत चित्त्रयासं वथा 


सामायिकपाठ: । १८९१ 


गच्छेतः परमाणवो दश दिशः कल्पांतवातेरिताः 

शकयेते न कदाचनापि पुरुषरेकत्र कतु छत ॥ ६० ॥ 
मोजभोजमपाकृता हृदय ! ये भोगास्त्वयाउनेकथा 

तांस्त्व॑ कांक्षसि कि पुनः पुनरहों तत्राउप्निनिक्षेपिणः । 
तृम्तिस्तेष कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विश्रतो 

देशे चित्रमरीचिसंचयचिते वल्ली कुतो जायते ॥ ६१ ॥ 


श्रो5ह शुभधीरहं पटुरह सर्वाउधिकश्रीरई 

मान्यो5ह गुणवानह विभ्रह पुंसामहमग्रणीः । 
इत्यात्मन्नपहाय दुष्क्ृतकरीं त्व॑ सर्वथा कत्पनां 

शश्द्धयाय तदात्मतचप्म् नेःश्रेयसी श्रीयतः ॥ ६२॥ 


धृतविविधकषायग्रेथालिं गव्यवस्थ 
यदि यतिनिकुरुंब जायते कर्मरिक्ते । 
भवति ननु तदानीं सिंहपोताउविदाय 
शशकनलकरंप्रे हस्तियूथ प्रविष्ट ॥ ६३ ॥ 


कष्टे वेचनकारिणीष्वपि सदा नारीपु तृष्णा परा! 
शम्माशां न कदाचनापि कुथियों मत््यों विपय्योशया । 
मुंचेते मगतृध्णिकाप्विव सगाः पानीयकांक्षा यतो 
धिक्‍ते मोहमनथंदानकुशल पुंप्रामवायोद्य ॥ ६४ ॥ 


पापाउनोकुहसंकुले मववने दुःखादि!भिदुंगमे 
यैरज्ञानवशः कपायविषयेस्त्व पीडितोड्नेकधा । 
रे तान ज्ञानमुपेत््य पृतमधुना विध्व॑सयाउ्शेषतो 
विद्वांसो न परित्यजंति सम्ये शत्रून5त्वा स्फूर्ट ॥ ६५ ॥ 


१८२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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असिमसिकृषिविद्याशिल्पिवाणिज्ययो गे - 
स्तनुघनसुतहेतोः कर्म्म यादकरोषि । 
सकृदपि यदि तादऋ संयमाथ विधत्से 
सुखममलमनंत कि तदा नाउश्नुपेज्ल ॥ ६६ ॥ 
सुखजननपट्नां पावनानां गुणानां 
भवति सपदि कत्ता सर्व्वलोकोपरिस्थः । 
त्रिदशशिखरिमूधो 5 पिष्टितस्येह पुंसः 
स्वयमवनिरधस्ताज्ञायते नाखिला कि ॥₹७॥ 
दिनकरकरजाले शेत्त्यमृप्णत्वमिदोः 
सुरशिखरिणि जातु प्राप्यते जगमर्च । 
न पुनारिह कदाचिद्‌ घोरसंसारचक्रे 
स्फुटमसुखनिधाने आम्यता शर्म्म पुमा ॥६८॥ 
कार्यें: कर्म्म॑विनिर्मितेतहुविधः स्थूलाणुदीघोंदिभि- 
नोत्मा याति कदाचनापि विक्रार्ति संबंध्यमानः स्फुट। 
रक्तारक्तसितासितादिवसनेरावेश्मानो 5पि कि 
रक्तारक्तसितासितादि गुणितामापद्चते विग्रहः ॥६५९॥ 
गोरो रूपधरो दृहः परिदृढः स्थूलः कृशः ककेशो 
गीवाणो मलुजः पशुनेरकभूः पंढ! पुमानेगना ; 
मिथ्या च्व॑ विदधासि कल्पनमिद मूढोअविद्युध्यात्मनो 
नित्य॑ ज्ञाममयस्वभावममर्ल सर्व्वव्यपायच्युत ॥७०॥ 
सतव्वोरंभकषायसंगरहितं शुद्धोपयोगोद्रत 
तद्गप परमात्मनो विकलिलं बाह्यव्यपेक्षाउतिग । 


सामायिकपाठ: । १८३ 


नरमी पी अनप्ल्‍अलच्नसल नमी खच्टा न अलन्लसलआन+ जा सफमलणण ॥५ है अप्लन्‍लणलसञसतरञ सतना 


तन्निःश्रेयसलकारणाय हृदये का सदा नापर 
कृत्य कापि चिकीर्षवो न सुधियः कुवेति तद्ध्वंसक ॥७१॥ 
यो जागरति शरीरकायेकरणे वृत्ती विधत्ते यतो 
हेयादेयविचारशन्यहृदये नात्मक्रियायामसों । 
, खार्थ रब्घुमना विम्ंंचह ततः शश्चच्छरीरादरं 
कार्यस्य प्रतिबंधके न यतते निष्पत्तिकामः सुधीः ॥७२॥ 
मीतं झुंचति नांतको गतघ्ृणों भेपीद्था मा ततः 
सौख्य॑ जातु न लम्यतेडमिलपितं त्व॑ माभिलाषीरिदं । 
ग्रद्यागच्छति शोचितं न विगत शोक कथा मा वृथा 
प्रेक्षापृव्वेविधायिनो विदघते ऋत्यं निरथ कयय ॥७३॥ 
) स्वस्थे कर्म्मणि शाश्वते विकलिले विद्वज्जनप्रार्थिते 
संत्राप्पे रहसात्मना स्थिरधिया स्व विद्यमाने सति। 
बाह्य॑ सोख्यमवाप्तुमंतविरसं कि खिद्यसे नथरं । 
रे सिद्धे शिवमंदिरे सति चरो मा मूढ ! मिक्षां भ्रमः ॥७४॥ 
अमिलपति पवित्र स्थावरं शर्म लब्धु-- 
धनपरिजनलक्ष्मीं यः स्थिरीकृत्य मूढः । 
जिगमिषति पयोधेरेष पारं दुरापं 
प्रल्यसमयवीची निशथ्रलीकृत्य शक ॥ ७५ ॥ 
ये दुःख वितरंति घोरमनिश लोकद्धये पोषिता 
दुवोरा विषयारयो विकरुणाः सवागशम्मोंश्रयाः । 
ओच्यते शिवकांक्षिमिः कथममी जन्मावलीवार्डधिनो 
दुःखोद्रेकविवधेने न सुधियः कुबेति शम्मोथिनः ॥७६॥ 


१८४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 
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कुवोणः परिणाममेति विमले स्वगोपवर्गश्नियं 
प्राणीकश्मलपुग्रदुःखजनिकां शुभ्रादिरीति यतः । 
गृहणाना परिणाममाद्यमपरं मुच॑ति संतस्ततः 
कुब्वतीह कुतः कदाचिद॒हित हिना हित घीघषनाः ॥७॥। 
नरकगतिमशणुद्धेः सुंदरेः स्वगेवासं 
शिवपदमनव्् याति शुद्धरकमों । 
स्फुटमिह परिणामैश्रेवनः पोष्यमाने- 
रिति शिवपदकामस्ते विधेया विशुद्धा: ॥ ७८ ॥ 
श्रश्राणामविसद्य मंतरहित दुजेल्पमन्योन्यज 
दाहच्छेदविभेदनादिजनित दृःख तिरथां पर॑ । 
नृणां रोगवियोगजन्ममरणं स्वर्गोकर्सां मानस । 
विश्व वीक्ष्य सदेति कष्टकलित का्यामतिमुक्तये ॥ ७९ ॥ 
कार्य रूपमिव क्षणेन सलिले सांसारिक सर्वथा 
सब्ब नश्यति यत्नतेटपि रचित कृत््याउश्रम दुष्करं । 
यत्तत्रापि विधीयते बत ! कुतो मृढ ! प्रवृत्तिस्त्वया 
कृत्ये कापि दि देवलश्रमकरे न व्याग्रियेते बुधा। || ८० ॥ 
चित्रोपद्रवसंकुलामुरुमलां निःस्वस्थतां संसति 
मुक्ति निच्यनिरंतरोन्रतसुखामापत्तिभिर्वज्ितां । 
प्राणी कोषि कपायमोहितमतिनों तच्वतो बुध्यते 
मुक्त्वा मत्ति मजुत्तमामपरथा कि संसतो रज्यते ॥८१॥ 
रे दुःखेदयकारणं गुरुतरं बध्नेति पापं जनाः 
कुवोणा बहुकांक्षया बहुविधा हिंसापराः परक्रियाः 


सामायिकपाठ: । १८७५ 
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नीरोगत्वचिकीर्षया विदधतो नापथ्ययुक्तीरमी 
सवोगीणमहो व्यथादयकरं कि यांति रोगोदय्य ॥ ८२॥ 


रोद्रेः कर्म्म महारित्तित्तेव ? बने योगिन ! विचित्रेथिरं 
नाये नायमवापितस्त्वमसुर्ख येरुचफेदुःसई । 
तान्‌ रत्नत्रयभावनासिलतया न्यकृत्त्य निम्मूलतो 
राज्य पिड्धिमहापुरेडनघसुख निप्केटक निर्विश ॥ ८३ ॥ 


यो बाह्याथ तपसि यतते बाह्यममापथतेञ्सा 
यस्त्वात्माथ लूघु स लभते पूतमात्मानमेव । 

न आप्यन्ते कचन कलमाः कोद्रवे रोप्यमाणे- 
विज्ञायेत्थ कुशलमतयः कुर्व्बते खार्थमेव ॥८४॥ 


कांतासअशरीरजप्रभृतयों ये सवथाउप्यात्मनो 
भिन्नाः कर्ममवाः समीरणचला भावात्रद्दिभो विनः 
ते! संपत्तिमिहात्मनो गतधियों जानंति ये शर्म्मंदां 
स्व संकल्पवसेन ते विदधते नाकीशलक्ष्मी! स्फूर्ट ॥ ८५॥) 


यद्कक्तानां भवति अुवने कर्म्मबंधाय पुंर्सां 

नीरागागां कलिमलसुखे तद्डि मोक्षाय वस्तु। 
यन्सृत्त्यथ द्िगुडश्नृत संनिपाताकुलानां 

नीरोगाणां वितरति परां तद्ि पुष्टि प्रक्रं ॥८९॥ 


सम्यग्दशेनबोधसंयमतपःशीलादिभाजोपि नो 

संकेशो विनिवत्तेते भवभृतों लोभानले विश्रतः। 
विभ्राणस्थ विचित्ररत्ननिचित दुष्प्राप पारंपयः 

संताप किशुदन्वतो न कुरुते मध्यस्थितो घाव) ॥८७॥ 


१८६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





मोहांधानां स्फुरति हृदये बाह्ममात्मीयबुद्धथा 
निर्मोहानां व्यपगतमलः शाश्रदात्मेव नित्त्यः । 
यत्तद्धेदे यदि विविदिषा ते स्वकीये स्वकीये- 
म्मोहँ चित्त ! क्षपयसि तदा कि न दुए्ट क्षणन ॥ ८८ ॥ 
खात्मारोपितशीलसंयमभरास्त्यक्तान्यसाहायकाः 
कायेनापि विलक्षमाणहदयाः साहायक कुच्बेते । 
तप्येते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृहा 
जन्मारण्यमतीत्त्य भूरिभयरद गच्छेति ते निईति ॥ ८९ ॥ 
पृष्वे कर्म्म करोति दुःखमशुभ सोख्ये शुभ निर्मित 
विज्ञायेत्यशुभं निहंतुमनसो ये पोषयंते तपः । 
जायेते समसंयमेकनिधयस्ते दुले भा योगिनो 
ये त्वत्नोभयकर्म्मनाशनपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥ ९० ॥ 


विच्छेयं यदुदीय्ये कर्म्मरभसा संसारविस्तारकं 
साधूनाम्ुद्यागत खयमुदं विच्छेद्न कः श्रमः । 
यो गत्वा विजिगीषुणा बलवता वेरी हटाड़न्यते 
नाहच््चा गृहमागतः खयमसो संत्यज्यते कोविदेः ॥९१॥ 
बजति भृशमधस्तादशह्ममाणे3र्थजाते 
गतभरसुपरिशत्तत्र संत्यज्यमाने । 
हतकहददयतद्द्येन १ यद्वत्तलाग्र 
जईहि दुरितहेतु तेन संग जिधापि ॥ ९२ ॥ 
सद्यो हंति दुरंतसंस्तृतिकरं यत्पूव्व्क पातक॑ 
शुद्धथथे विमरू विधाय मलिने तत्सेवते यस्तपः। 


सामायिकपाठ: | १८७ 
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शुद्धि याति कदाचनापि गतधीनोसावद्यावजे्क ! 
एकीकृत जल मलाचिततनुः स्नातः कुतः झुद्धति ॥९३॥ 


रुब्ध्वा दुलेभभेदयोः सपदि ये देहात्मनोरंतर 
दग्ध्वा ध्यानहुताशनेन मुनयः शुद्धेन कर्मेधन । 
रलोकालोकविलो किलोकनयना भ्रूच्चाद्विलोकाबिताः 
पंथान कथर्यंति सिद्धिवसतेस्ते संतु नः शुद्धये ॥ ९४॥ 


येषां ज्ञानकशानुरुज्वलतरः सम्यक्त्ववातेरितो 
विस्पष्टीकृतसब्बेतलसमितिदंग्ध विपापेधसि । 
दत्तोत्तप्तिमनस्तमस्ततिहतिर्देदीप्यते सब्बंदा 
नाश्षये रचयंति चित्रचरिताश्रारित्रिणः कस्य ते ॥ ९५॥ 


' थावच्चेतसि बाह्यवस्तुविषयः स्नेह! स्थिरो वर्तते 
तावन्नश्यति दुःखदानकुशलः कर्मग्रपंचः कर्थ । 
आद्रेत्वे वसुधातलस्य सजटाः शुष्येति किं पादपा 
भृत्खत्तापनिपातरोधनपराः शाखोपशाखान्विताः ॥९६॥ 


चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सतां 
सरीणां यदनश्ररीमनुपमां दत्ते तपः संपर्द 
तच्चित्रं परम यदत्र विषय गृहाति हिक्षा तपो 
दत्तेज्सों यदनेकदुःखमवरे भीमे भवांभोनिधों ॥९७॥ 
रामाः पापा विरामास्तनयपरिजना निम्मिता बन्हनथों 
मात्र व्याध्याधिपात्र जितपवनजवा मृढलफ्ष्मीरशेषा 
कि रे दृ्ट त्वयात्मन्‌ ! भवगहनवने भ्राम्यता हब 
येन चव खार्थनिष्टो भवसि न सतत बाह्यमत्यस्य सब्बे ॥९८ 








१८८ सिद्वान्तसारादिसंग्रहे-- 


न अल जज पी + 3 २रलीीजीखीडीड डचचटच्ट न >७८ 32 ५त १५-१3 >त टी करी सर सन न्‍री सी तर न्‍म नल 


सम्यक्लज्ञानवृत्तत्रयमनघम्ते ज्ञानमात्रेण मृढा 
रुंघिन्षा जन्मदुगे निरुपमितसुखां ये ग्रियासंति सिद्धि । 
ते सिश्रीष॑ति नूने निजपुरसुद्धि बाहुयुग्मेन तीत्वो 
कल्पांतोदूभूतवातक्षुभितजलचरासारकीणोन्तराले ॥ ९९॥ 


ये ज्ञाच्वा भवमुक्तिकारणगण बुद्धथा सदा शुद्धया 

कृत्वा चेतति झुक्तिकारणगणं त्रेधा विम्नुच्यापरं । 
जन्मारण्यनिसूदनक्षमभरं जैन तपः कुब्बेते 

तेषां जन्म च जीवित च सकल पुण्यात्मनां योगिनां॥१००॥ 
यो निःश्रेयसशम्मंदानकुशले संत्यज्य रत्नत्रये 

भीम दृगमवेदनोदयकरं भोग मिथः सेवते 
मन्ये श्राणविपयेयादिजनके हालाहले वल्मते 

सद्यो जन्मजरांतकक्षयकरं पीयूषमत्यस्थ सः ॥१०१॥ 


भवति भविनः संरूय दुःख पुराकृतकर्मणः 
स्फुरति दहृदये रागो द्ेषः कदाचन में कथ । 
मनसि समतां विज्ञायेत्थ तयोर्तिंदधाति यः 
क्षपयति सुवीः पूव्य पाप चिनोति न नूतने ॥ १०२॥ 
क्षपयितुमनाः कर्म्मनिएं तपोमिनिदिति- 
नेयति रमप्ता वृद्धि नीच! कपायपरायणः । 
बुधजनमतेः कि भेपज्य निमूदितुप्र॒ध्यतः 
प्रथयति गद त॑ नापथ्यात्‌ करदर्थितविग्रह ॥ १०३॥ 
सद्गत्नत्रयपोषणाय वपुपस्ताज्यस्थ रक्षा परा 
दत्तेयेडशनमात्रक॑ गतमलं धम्मोर्थिभिदात्मि! । 


सामायिकपाठ: । १८९ 
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लज्जंते परिगृद्य मुक्तिविषये बद्धस्पृह्य निस्पृहा- 
स्ते गृहान्ति परिगृहं दमधराः कि संपमध्वंसक ॥ १०४ ॥ 
ये लोकोत्तरते च दशेनपरां दूतीं विम्नुक्तिश्रिये 
रोचेते जिनभारतीमनुपमां जर्पंति भ्रृण्वंति च 
लोके भूरिकपायदोषमलिने ते सज्जना दुलेभा 
ये कुव्येति तदर्थम्रत्तमधियस्तेषां किमत्रोच्यते ॥१०५॥ 
ये स्तूयां जन्मसिंधोरसुखमितिततेलीलया तारयिचा 
नित्य निवाणलक्ष्मी बुधपमितिमतां निर्मलामप्पयंते। 
खाधीनास्ते+॑पि यत्तदव्यपगतमति भिज्ञानसम्यक्त्वपूव्वा 
पोष्यंते नान्यपेक्षां मम परममुभो विद्यते नात्र चित्र॑॥१०६॥ 
धुवापाय! कायः परिभवभवाः सर्वेविभवाः 
सदानायों भायोः स्वजनतनयाः काय विनयाः 
असारे संसारे विगतशरणे दत्तमरणे 
दुराराधे गाधे किमपि सुखदं नापदपद ॥ १०७॥ 
असुरसुरवि भूनां हंति कालः श्रियं यो 
भवति न मनुजानां विप्रतस्तस खेदः 
विचलयति गिरीणां चूलिकां यः समीरो 
गृहशिखरपताका कंपते कि न तेन ॥ १०८ ॥ 
सकललोकमनोदहरणक्षमाः 
करणयोवनजीवितसंपद: 
कमलपत्रपयोलव चंचला: 
किमपि न स्थिरमस्ति जगत्रये ॥ १०९ ॥ 
बलवतो महिषाधिपवाहनों 
निरुनिलिंपपतीनपहंति यः 





१९७० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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अपरमानववग्ग विमदने, 
भवति तस्य कदाचन न श्रम: ? ॥ ११०॥ 
स्वजनसंगतिरेव वितादिनी 
भवति योवनिका जरसा रसा 
विपदवेति सखी वच संपर्द 
किमपि शर्म्मविधायि न दच्यते ? ॥१११॥ 
सचिवमंत्रिपदातिपुरोहिता 
त्रिदशखेचरदेत्यपुरंदराः । 
यमभटेन पुरस्कृतमातुरं 
भवश्षृत प्रभवंति न रक्षितुं ॥ ११२ ॥ 
वलकृतो5शनतोपि विपद्यते 
यदि जनो न तदापरथः कथे | 
यदि निहति शिशु जननी हिता 
न परमस्ति तदा शरण धुर्वं ॥ ११३॥ 
विविधसंग्रहकल्मपमंगिनो 
विदधतेंगकुट्‌बकहेतवे । 
अलुभवंत्यसु्ख पुनरेकका 
नरकवासमुपेत्य सुदुस्सह ॥ ११४ ॥ 
वसनवाहनभोजनमंदिरेः 
सुखकरथिरवासमुपासितं । 
ब्रजति यत्र सम न कलेवरं 
किमपरं बत ! तत्र गमिष्यति ॥११५॥ 
खच नागसदो दमयंति ये 
कृथममी विषया न परं नरं | 


सामायिकपाठ: | १९१२ 
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समददंतिमद दलयंति ये 

न दरिणं हरयो रहयंति ते ॥११६॥ 
मरणमेति विनश्यति जीवित 

बुतिरटोति जरा परिवद्धेते 
प्रचुरमोहपिशाचवशी कृत- 

स्तदपि नात्महिते रमते जनः ॥११७॥ 
जननमृत्युजरा नलदीपितं 

जगदिद सकडो5पि विलोकते | 
तदपि धर्म्ममतिं विदधाति नो 

रममना विषयाकुलिनो जनः ॥११८॥ 
कचन भजति धम्म काप्यधम्म दुर॑तं 

कचिदुभयमनेक॑ शझुद्धबोधोर्पे गेही 
कथमिति शहतवामः शुद्धिकारी मलाना- 

मिति विमलमनस्फैस्त्यज्यते स त्रिधापि ॥११९॥ 
सर्वज्ञः सब्वंदर्शी भवमरणजरांतकशोकव्यतीतो 

लब्धात्मीयखभावः क्षतसकलमलः शश्वदात्मानपायः | 
दक्षेः संकोधिताप्षैमेवम्रति चकितेलों कयात्रानपेक्षे- 
ओष्टाबाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये चिंतनीयः ॥१२०॥॥ 

वृत्तविंशशर्तेनेत कुबेता तत्तभावनां | 
सद्योड्मितगतेरिष्ट निववतिः क्रियते करे ॥ १२१॥ 


इति द्वितीयभावना समाप्ता । # 


अिनीनशनजननितनडिलच्लन, 
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# अत्या-येऊंत्र ' स्सक्राउआ। ” सआप्ता सापि प्रायो5जुद्धा एवं । 


सिरिपउमणंदिमुणिणा रहय॑ 
धम्म-रसायणं । 


न्न्  के ९ क क्ष क- 


णमिऊण देवदेव धराणिंदणरिंदइंदशुयचलण । 
णाणं जस्स अणंतं लोयालोयं पयासेह ॥ १ ॥ 
नत्वा देवदेव धरणेन्द्रनरेन्द्रेन्द्रतुतचरण । 
ज्ञन यस्यानन्ते लोकालोकं प्रकागयति | 
बुृहजणमणोहिराम जाइजरामरणदुक्खणासपर । 
इहपरलोयहिज (द)व्थ ते घम्मरसायण वोच्छे ॥ २ ॥ 
बुधजनमने 5 मिराम जातिजरामरणदु:खनाशकरं | 
इहपरलोकहितार्थ ते धरमरसायन वक््ये ॥ 
घम्मी तिलोयबंधू धम्मो सरणं हवे तिहुयणस्स । 
धम्मेण पूषणीओ होह णरो सब्यलोयरस ॥ ३ ॥ 
बम: त्रिकोकबन्धु; धर्म: शरणं भवेत्‌ त्रिभुवनस्प | 
घर्मेण प्रूर्नाय: भवति नरः सब्बल्लकस्य ॥| 
धम्मेण कुल विउल धम्मेण य दिव्यरूवमारोग्गं । 
घम्मेण जए कित्ती धम्मेण होई सोहर्ग ॥ ४ ॥ 
घनण कुछ विपुरु घभण च दीन्यरूपमारोग्यं | 
घभण जगति कीर्ति: धभण भवति सौभाग्य || 
वरभवण्जाणवाहणसयणासणयाणभमोयणाणं च | 
वरजुवइतत्थुभूसण संपती होइ धम्मेण ॥ ५॥ 


ध्रम्म-रसायणं । १९३ 
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वरभवनयानवाहनशयनासनयानभोजनानां च | 
वरयुवतिवद्धभूषणानां संप्राप्ति: मबति धर्मेण ॥ 


ते णत्यि जं॑ ण लब्मह धम्मेण कणण तिहुयणे सयले । 
जो पृण धम्मदरिद्दों सो पावह सब्बदुक्खाई ॥ ६ ॥ 
तन्नास्ति यन्न लभते घर्मेण कृतेन त्रिमुबने सकले । 
यः पुनः धर्मदरिद्र: स प्राप्नोति सर्वदुःखानि ॥ 


जो धम्मं ण करंतो इच्छइ सुक्खाई कोह णिव्बुद्धी । 
सो पीलऊण सिकय इच्छइ तिक्ल गरो मृढो ॥ ७॥ 
यो धर्ममकुवन्‌ इच्छति सुखानि कथ्रित्‌ निब्ुद्रिः । 
स पीलयित्वा सिकतामिच्छति तैले नरो मूढ: 
सब्वो वि जणो धम्मं घोसई ण य के पीहिष्ट 'णइ अहस्मं । 
धम्मांधम्मविसेसं णाऊण णरेण घेतव्वं ॥८॥ 
सर्वोडपि जन; धर्म घोपयति न च कश्चिजानाति अधर्म | 
प्रमीधर्मविशेपं ज्ञात्वा नेरण गृहीतब्य | 
खीराई जहा लोण सरिसाई ह॒वंति वण्णणामेण । 
रसमभेण्ण य ताईं वि णाणागुणदोसजुत्ताई ॥ ९॥ 
| कि यथा छोके सद्शानि भवन्ति वर्णनामम्यां । 
न च तान्यपि नानागुणदोषयुक्तानि ॥ 


काई वि खीराई जए ह॒वंति दुक्‍खावड्ाणि जीवाण | 

काई वि त॒द्धिं पुद्धि करंति वरवण्णमारोग्ग ॥ १० ॥ 
कान्यपि क्षीराणि जगति भवन्ति दुःखप्रदानि जीवानां | 
कान्थपि तुर्डि पुष्टि कुर्वन्ति वरवर्णमारोग्यम्‌ ॥ 











३१ घोसय णइ पुस्तके पाठः । २ धम्मत्रम्प पुस्तके पाठः | 
१३ 





१९४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 
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धम्मा य तहा लोए अणेय मेया हवंति णायव्वा। 
णामेण समा सब्बे गुणेण पुण उत्तमा केई ॥ ११॥ 
ध्रमोश्च तथा छोके जनेकभेदा मवन्ति ज्ञातब्या। 
नाम्ता समा सर्वे गुणेन पुनरुत्तमाः केचित्‌ ॥ 
पा्ंति केह दुक्‍्ख णारयतिरियक्रुमाणुस्सजोणीसु । 
पावंति पुणो दुकक्‍्खें केई पुणु हीणदेवत्त ॥ १२॥ 
प्राप्लुबन्ति केचिदु:खे नारकतियक्कुमानुषयोनिषु । 
प्राप्लुवन्ति पुनर्दु:ख केचित्‌ पुनः हीनदेवत्वे ॥ 
यावंति केइ धम्मादों माणुससोक्खाई देवसोक्खाई । 
अव्वावाहमणोवम्अणतसोक्ख च पावेंति ॥ १३॥ 
प्राप्लुबन्ति केक्लएर्मत, मानुपसोख्यानि देवसौरुयानि | 
अव्याबाधमनुफ्मानन्तसौरूय च॒ प्राप्नुबन्ति ॥ 
तम्हा हु सव्वधम्मा पक्खियव्या णरेण कुसलेण 
सो धम्मो गहियव्यो जो दोसेहिं विवाज्जिओ विमठो॥१४॥ 
तस्माद्धि सबंधमी: परीक्षितव्या नेरण कुशछंन । 
से धर्मो ग्रहीतब्यों यो दोजेविवजितों विमक: ॥ हा 
जत्थ वहो जीवाणं भासिज्जइ जत्थ अलियवय्ण च। 
जत्थ परदव्वहरणं सेविज्तइ जत्थ परयाणे ॥ पुन! । 
यत्र वधों जीवाना भाष्यते यत्रात्कीकवचनं च। 
यत्र परद्रव्यहरण सेब्यते यत्र पराइना ॥ 
बहुआरंभपरिग्गहगहणं संतोसवज्जियं जत्थ | 
पेचुंबरमहुमांसं भक्खिज्जइ जत्थ धम्मम्पि ॥ १६ ॥ 
बब्हारंभपरिप्रहप्रहणं सन्तोषवर्जितं यत्र । 
पेचादुम्बरमघुमांसानि भक्ष्यंते यत्र धर्म ॥ 


धम्म-रतायणं | १९५ 


हज 
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डेमिजह जत्थ जणो पिज्जह मज्म च जत्थ बहुदोसं । 

इच्छंति सो वि धम्मो केड य अण्णागिणों पुरिसा ॥ १७॥ 
दम्म्यते यत्र जनः पीयते मं च यत्र बहुदोष । 
इच्छान्ते तमपि धर्म केचिच्च अज्ञानिनः पुरुषा: ॥ 

जद एरिसो वि धम्मो तो पुण सो केरिसो हवे पावो | 

जह एरिसेण सग्गो तो णरये गम्मएण केण ॥ १८॥ 
ययेताइशोडपि धमेस्तहिं पुनः तत्त्कीद॒र्श भवेत्पापं । 
यथेताइशेन स्वर्ग; तहिं नरके गम्यते केन ॥ 

जो एरिसिये धम्मे किजर इच्छेर सोक्ख श्लेजेडे । 

वावित्ता णिंबतरुं सो इच्छह अबफलाई ॥ १९ 
य एताहशं धर्म करोति इच्छ 
उप्तया निम्बतरुं स इन्छत्ि 


अम्मोत्ति मण्णमाणों कु 











ते महापावे । 
षहे भीमे ॥ २० ॥ 
यः एतादढरशं महापाप॑। 
ह्ुःखपथे भीमे ॥ 

ता त॑ पक्लिऊण णेरहया | 

२ धावंति समेतदों भीमा ॥ २१॥ 


श्ग्गरसत्तितिसले हैं सेलकोंतेहिं । 

ता पहरंति सरीरय तस्स ॥ २२॥ 

घुफरञमुद्गरशक्तित्रिशूले: शेल्लकुन्ते; । 
प्रज्यलन्तः प्रइसेन्ति शरीरक तत्य ॥ 


१९६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
गद्दपद्दारविद्धो मुच्छे गंतृण महियले पद । 
अड्कंटएहिं तत्थ विभिज्जद तिक्‍्खेहिं सच्बंगे ॥ २३॥ 

गदाप्रह्मरबिद्ध: मूच्छी गत्वा महीतले पतति। 
अतिकंटकैः तत्र विभिद्यत तीक्णेः सवांड्ठे ॥ 
लड्ूण चेयणाए पुणरवि चिंतेह कि इमे सब्बे। 
पहरंति मज्झ देह जंपंता कड॒यवयणाई ॥ २४ ॥ 
लब्ध्वा चेतनां पुनरपि चिन्तयति कि इमे सर्वे । 
प्रहरन्ति मम देह जल्पन्तः कठुकबचनानि ॥ 
देवयपियरणिमित्त मंतोसहिजागमयणिमित्तेण । 

#आारिया चराया अणेय जीवा मए आसि ॥२५॥ 

किशिया ग भयनिमिनेन । 


् ते नी |. न्‍णबन- 























ज॑ परिमाणविरहिया " भ्रण्हिया मए आएि | 
जे खाध महुमंसं पंचुंवर | 
यत्‌ परिमाणविर्हिता: परिप्रह 
यत्‌ खादित मघुमास पचोदुबगा ः 
जे भासियं असर तेणिक्ज मए कये जा) 
जे तिलमेत्तसुहत्थ॑ परदारं सेवियं आसि 
यद्भापितं असत्ये रतेनक्न्य मया इंते आसीतू 
यत्तिखमात्रसुखार्थ परदागः सेजिता आसन्‌ ॥ | 
जे पीय॑ सुरयाणं जे च जणो डंमिओ मए सनकी 
तस्स हु पावस्स फल ज॑ जाय॑ एरिस दुक्‍्खं ॥ गै 
यर्त्पीता सुरा यश्व जनो दंभितों कया सर्4। चैआ 
तह्य हि पापस्य फल यज्जातं एताइशं दुःखम ॥ ब्र 
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चम्म-रसायण्णं: । १९७ 


ऑन पन बजट पज जम + *5 हभ अल-लीनजीषटीरीयनन्‍र परचम, 


णाऊण एवं सब्बं पृव्वभवे जे कये महापावे । 
अहतिव्ववेयणाओ असहंतो णासए सिघे ॥ २९ ॥ 
ज्ञात्वैब से पूवभव यत्कृतं महापापं । 
अतितीत्रवेदना असहमानः नव्यति शीघ्र 
सो एवं णासंतो णरइयमयेण असरणों संतो । 
पइसइ असिपत्तवणे अणेयदक्खावद्टे भीमे || २० ॥ 
स एवं नश्यन्‌ नारकमयेन अशरण, सन्‌। 
प्रविशति असिपत्रवन अनकदृःखपथ भीमे ॥ 
तत्थ वि पडेति उबरिं फलाई जद्राई असहणिज्ञाई । 
ढग्गेति जन्थ गत्ते सइ चुण्ण तत्थ कुव्बेति ॥ ३१ ॥ 
तत्रापि पतन्ति उर्पारि फ़छानि जटानि असहनीयानि का * 
लगंति यत्र गात्रे सक्ृच्चूर्ण तत्र क्रुबन्ति ॥ 
पत्ताई पति तहा खंडयधारव्व सुद्द तिक्खाई । 
ताई वि छिंदंति पुणो अंगोबंगाई सब्वाई ॥ २२ ॥ 
पत्राण पतन्ति तथा खड्डधारावत्‌ मुष्ठु तीक्ष्णानि। 
तान्यपि छिन्दन्नि पुनः अड्डोपाड्रानि सर्वाणि ॥ 
णीसरिऊं सो तत्थ वि असहंतो एरिसाई दुक्‍्खाई। 
वेणण धावप्ताणो पव्वयसिहरं समारुहह ॥ ३३ ॥ 
नि:सृत्य स ततोडपि असहमान एताद्थानि दुःखानि । 
वेगेन धात्रन्‌ पवतशिखरं समारोहति ॥ 
तत्थ वि पव्वयसिहरे णाणाविहसावया परमभीमा । 
क्खणहकुडिलदादा खादंति सरीरय तस्स ॥ ३४ ॥ 
जित्रापि पर्वतशिखरे नानाविधशावका: परमभीमाः | 
तीक्ष्णनखर्कुटिलदाढा: खादन्ति शरीर॑ तस्य ॥ 


१९८ सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे- 


अत ५>म ०५०0० जज लजज - 


तेसिं भणण पुणो धाव॑तों उत्तरेह भूमीए । 
गच्छह् वेयरणीए तिण्हाएं पीडिओ संतो॥ रे५ ॥ 
तेषां भयेन पुनः धावन्‌ उत्तरत्ति भूमों । 
गच्छति वैतरण्यां तृष्णया पीडित. सन ॥ 
सुक्कों विजिज्झकंठो तत्थ जल गेण्हिकण पिवमाणों । 
उण्हेण तेण डज्झाइ हत्थम्मि म्रहम्मि ओठम्मि ॥ ३६ ॥ 
शझुष्क' विध्यकैण्ठ: तत्र जल गृहीत्वा पिबन्‌ | 
उष्णेन तेन दह्मयते हस्तेषु मुग्ब ओष्ठ ॥| 
भ्रुक्‍्खाए संतत्तो अलहंतो किंचि अण्णमाहारं । 
वेयरणीए कूले गिण्हिव्वा मट्टिय खाइ ।॥ ३२७ ॥ 
" बुभुक्षया सेत्त: अल्ममान' किचिदन्नमाहारं । 
बैतरण्या: कूले ग्रहीत्वा मृत्तिका खादति ॥ 
ताए पुणो वि डज्ज्नइ लोहंगारेहिं पत्नलं ताए । 
घोराए कडपाइअपूहयमयसाणगंधाए ॥ ३८ ॥ 
तया पुनरपि दद्यते छोहाडुारे: प्रज्वलन््या | 
घोरया कटकप्रूतिमयब्वगन्धया ॥ 
सो एवं अच्छतो णश्कूले पिच्छिकण णारइया | 
कडयाई जेपमाणा पुूणराव्रि धावंति पाविद्या ॥, ३९ ॥ 
तमेब॑ तिष्ठन्त नदीकुले दृश् नारका' । 
कटुकानि जल्पन्तः पुनरपि धावन्ति पापिष्ठा: ॥ 
बेणण वहंताए पतत्ततेलव्व पजत्जलंताए | 
वेयरणीए मज्झे चप्पंति अणप्यवासिया हु ॥ ४० ॥ 
वेगेन बहन्त्या: प्रतत्ततैलवतू प्रज्वलन्त्या: | 
वतरण्या मध्ये प्रविशेति अनात्मवशिका हि ॥ 


धम्म-रसायणं । १९९ 
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तत्य वि पावह दुक्‍्खें डज्ञंतो पत्लंतसलिलेण । 
छोडीजंतसरीरो तिक्खाहि सिलाहि घोराहिं ॥४१॥ 
तत्रापि प्राप्तोति दुःख दहन्‌ प्रज्वलितसलिलेन | 
सपृष्टशरीरः तीक्णामि।ः शिक्षमि: घोरामिः ॥ 
सो एवं बुइंतो कह वि किलेसेहि तत्थ णीसरए । 
णीसरिओ वि हू संतो धरंति बंधंति णेरइया || ४२॥ 
स एवं ब्रुडनू कथमपि छेरी: ततो निःसरति । 
नि:सतमपि हि सन्त धरन्ति बध्नन्ति नारका: ॥ 
जस्स रडेतस्स पुणो उण्हाए णिक्खंति सिगदाणं । 
उद्धरिऊण सदेहं णासइ ते दुक्खमसहंतो ॥ ०३ ॥ 
त॑ रुदन्तं पुनः उष्णायां निवनन्ति सिकताया | 
उत्थाय स्वदेह नाशयति त दृ.खमसहमान: ॥ 
पृणरवि धरंति भीमा णेरइया तस्स पावयम्मस्स । 
मस्सउमछिय ? करंति हु छुदति तह खारयंकम्मि ॥ ४४॥। 
पुनरपि 'धरन्ति भीमा नागस्कास्त पापकमाएं | 
॥ 
णीसरिऊण वराओ णासंतो खारयंकमडुओ १। 


पुव्वुत्तकमेण पुणो धरंति ते तस्स णारइया ॥ ४५॥ 
निःसृत्य वगकः नव्यन्‌ 
पूरवीक्तकमेण पुनः घरन्ति ले ते नारका: ॥ 
मरणभयभीरूयाणं जीवाणं जो हु जीविय॑ हरइ । 
णरयम्मि पावयम्मो पावह तह बहुविह दुक्‍्ख ॥ ४६ |॥ 
मरणभयभीरूणां जीवाना यो हि जीवित हरति। 
नरके पापकमों प्राम्ोति तथा बहुवि्ध दुःख ॥ 


२०० सिद्धान्तसारा दिसंग्रहे-- 
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पीलंति जहा इक्खू जंते छुद्दिछण तस्स अवसस्स । 
कुब्व॑ति चुण (ण्ण ) चुण्णं सब्वसरीरं घुसंढीहिं।। ४७७ ॥ 
पेल्यन्ति यथा इक्षून्‌ यंत्रे निधाय तमत्र्ण । 
कुबीन्ति चूर्णचूर्ण सवशरीर मुशर्ले' | 
चकक्‍्फेहिं करकचेहिं य अंगे फार्डति रोवमाणस्म । 
सिंच॑ति पापयम्मा पुणरवि खारेण सलिलेण ॥४८॥ 
चक्र: क्रकपेश्व* अड्ड विदास्यन्ति रदत | 
सिंचन्ति पापकर्माण: परनगपि क्षारेण सलिछेन ॥ 
चंपंति सब्बदेह तिक्खसलाएहिं अग्गिवण्णाहिं । 
णहसंधिपएसेसु य भिदंति जलंति सूईहिं ॥ ४९ ॥ 
छिंदंति सबेदेह॑ तीकणशब्णकामिः अम्निव्णीमि: । 
नखसन्त्रिप्रदेशपु च मिदन्ति ज्वछु्ताने: सचीमिः ॥ 
पाडिता भूमीए पाएहि मंरुँति पावयम्मस्थ । 
सिंघाडयाण उबर अंगे वेणण लोदंति ॥ ५० ॥ 
पातयित्वा भूमा पांद: मछन्ति पापकर्माण । 
सिधाटकानामुर्पारे अगे वेगेन टोदन्ति ' ॥ 
अलियस्स फलेण पुणो गीयाश चेपिदृण पाएहिं। 
तस्स य खणणति जीहा समूला हु णारइया ॥| ५१ ॥ 
अलीकस्य फढेन पुनः ....चंपिला पादे: । 
तस्य व खनात्ति जिव्ह! समूछां हि नारकाः ॥ 
खंडंति दो वि हत्या तेणिकफलेण तिक्खवंसीए । 
सूलम्मि छुद्ंति पुणो णारइया सुद्द तिक्खेहिं ॥ ५२ ॥ 
खंडयन्ति द्वावपि हस्तो स्तैफन्यकेन तीक्ष्णवेश्या । 
शूहै: स्पर्शयन्ति पुनः नारकाः सुष्ठु तीणैः ॥ 


धम्म-रसायणं | २०१ 
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परदारस्स फलेण य आलिंगावंति लोहपडिमाओ । 

ताओ डहंति अंगे तत्ताओ अग्गिवण्णाओ ॥ ५३॥ 
परदाराणा फलेन च आलिड्रयन्ति छोहप्रतिमा: | 
ता; दहन्ति अगं तप्ता: अग्निवर्णा, ॥ 

तत्ताई भूसणाईं चित्ते परिहावंति अग्गिवण्णाई | 

ताइ वि डहंति अंगे परमहिला (हि) सेण फलेण ॥ ५४ ॥ 
नत्तानि भूषणानि चित परिवास्यन्ति अम्निवर्णानि | 
तान्यपि दहन्ति अग परमहिलाभिलापण फलन ॥ 

तस्स चडार्वंति पुणो णारइया कूडसम्मलीयाओ । 

तत्थ वि पावह दक्‍्खे फाडिज्॑तम्मि देहम्मि ॥ ५५ ॥ 
ते आगेहयन्ति पुनः नारका' कूटशाल्मालिषु । 
तत्रापि प्राप्नोति दुःख बिारिते देह ॥ 

जे परिमाणविरहिया परिग्गहा गेण्हिया भवे अण्ण | 

तेसि फलेण गरुय सिर्लि चडावंति खंधम्मि ॥ ५६ ॥ 
ये परिमाणनिगहिता: पग्ग्रिहा गृहीता भवे अन्यस्मिन | 
ता फलेन गुरुकां शिद्गय धरान्ति सकने | 

पायंति पञ्नरुंतं महमज्जफलेण कलय ? धोरं । 

पंचुंबरफलभक्खणफलेण खावंति अंगारं ॥ ५७ ॥ 
पाययन्ति प्रज्यलन्तं मधुमगफठेन छाहरस॑ धोर॑ । 
पेचोदुम्बरफलभक्षणफलेन खादयन्ति अड्जाराणि ॥ 

मांसाहारफलेण य सब्बंग सुद्रउन्ब पोर्लंति ॥ 

चस्लूरम्मि पित्तया वा ? कप्पंति अगप्पवसियस्स ॥| ५८ ॥ 
मासांहारफकेन च सर्वाड्भ.... , ........ | 

.-«-कैम्पयन्तिअनात्मवशत्य || 


२०२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





कुंमीपागेसु पुणो देहं पश्चंति पावयम्मस्स | 
पीसंति पुणो पावा ज॑ खंध को वि भोगच्छी ॥ ५९ ॥ 
कुँमीपाकेषु पुनः देहँ पाचयति पापकर्मण: । 
पेषयंति पुनः पापा यत्सकत्थ कोडपि भोगस्त्री “॥ 
भूमीसम देह अर्लय चम्मं च तस्स खिल्लित्ता । 
धाव॑ति दुद्वहियया तिक्खतिसूलेहिं णेरइ्या ॥ ६० ॥ 


धावन्ति दुष्टहठ्यास्तीक्ष्णत्रियूलछे" नारका' ॥ 
खायति साणसीहावयवग्धा अयमण्हिदंतेडि 
अदह्यवया सियाला मज्जारा किण्हसप्पा य ॥ ६१ ॥ 
खादन्ति स्वसिहबृकब्याप्रा, ..... दन्‍्तै: | 
अशपदा: शगाछा मार्जागः क्रष्णसर्पाश् ॥ 
वायस्सगिद्धकंका पिपीलिया तहा डंसा | 
मसगा य महुयरीओ जलुआओ तिक्‍्खतुंडाओ ॥ ६२ ॥ 
वायसगृप्रकंका पिपीलिका मत्कुणास्तथा दंगा: । 
मशकाश्न मथुकये' जद्वकार्स्ती#णनुण्डा: ॥ 
दंडंति एक्कपव्वं बहुदंडया हि णारइया १। 
पुव्वकयपावयम्मा भासंता कइयवयणाओं ॥ ६३ ॥ 
दंडयन्ति एकपर्व बह्दडका हि नारका:। 
पूर्वक्ृतपापकर्माणो भाषमाणा: कदुकबचनानि ॥ 
णारइयाण वेरं छेत्तसहावेण होइ पावाणं | 
मज्जारमृसयाणं जह वेरं उल्लसप्पाण ॥ ६४ ॥ 
नारकाणां चेरं क्षेत्रस्वभावेन भवति पापानां। 
मार्जारमूषकाना यथा बैर॑ नकुख्सपीण। ॥ 
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प्रम्म-रसायणं | २०३ 
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सब्बे वि य णेरहया णपुंसया होंति हुंडसंठाणा । 

सब्बे वि मीमरूवा दुल्लेसा दव्यभावेग ॥ ६५ ॥ 
सर्वेडपि च नारका नपुंसका भवन्ति ढुंडकसंस्थाना: | 
सर्वेडपि भीमरूपा दु्ेश्या उव्यभावेन ॥ 

णिरए सहाव दुक्‍्खे होह सहावेण सीयउप्हं च। 

तह हुंति दुस्महाओ घोराओ भ्रुक्खतण्हाओ ॥ ६६ ॥ 
नरके स्वभावेन दुःख भवति ख्भावेन झीतोष्णे च | 
तथा भवत दुःसह ब्रोरे क्षुत्नष्णे ॥ 

जह वि खिविज्ते कोई णरण गिरिरायमेत्तलोहंड । 

घधरणियलमपादेंतो उण्हेण बिलिज्जए सव्बो ॥ ६७॥ 
यद्यपि क्षिपत्‌ कश्चित्‌ नरके गिरिराजमात्रछेहखेड | 
घरणीतलमप्राप्नुवन्‌ उप्णेन त्रिडीयते सर्व ॥ 

तित्तियमेत्तो लोहो पञ्नलिओ सीयणरयमज्झम्मि । 

जद पिक्खिविजे कोई सडिज्ञ भूमिमपावंतो ॥ ६८ ॥ 
ताबन्मात्रं छोहं प्रज्त्रेलठितं जीतनरकमस्ये | 

«यदि प्राक्षेपेत्‌ कश्चित्‌ घर्नामत्रति भूमिमप्रा'नुवन ॥ 

णेरंयाणं तण्हा तारसिया होइ पावयम्माएं | 

जा सिव्वसमुद्देहिं य पीएहिं ण उवसमे जाइ ॥ ६९ ॥ 
नारकाणा तृष्णा ताइशी भर्त्रीत पापकर्मणां । 
या सर्वसमुद्रेष्‌ च पीतेपु न उपझमे याति ॥ 

तारिसिया होह छुद्दा गरथम्म्रि अणोवमा परमघोरा। 

जा तिहुयणे वि सयले खद्धम्मि ण उवसमे जाइ ॥ ७० ॥ 
ताइशी भवति क्षुत्‌ नरके अनुपमा परमघोरा । 
या त्रिभुबनेडपि सकले खादिते न उपशम याति ॥ 


 ॥द्रबीभवति | दबीभूत:।.............. 


२०४ सिद्वान्तसारादिसंग्रहे-- 
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चुण्णीकओ वि देहो तक्‍्खणमेत्तेण होइ संपुण्णो । 

तेसिं अउण्णयाले मिच्चू ण होइ पावाणं ॥ ७१ ॥ 
चूर्णीक्ृतो 5पि देहस्तत्क्षणमात्रण भवनि सम्पूर्ण :। 
तेपामपूर्णकाछ मृत्युन सबति पापाना ॥ 

उप्पण्णसमयपहुदी आमरणंतं सहंति दुक्‍्खाई | 

अच्छछिणिमीलयमेत्तं सोक्‍्ख ण लहंति णेरइया ॥७२॥ 
उत्पन्नसमयप्रभत्यामरणान्त सहंते दृ खानि । 
अक्षिनिमालनमात्र साग्ब्य न भनन्‍्त नारका. ॥ 

एवं णरयगईए बहुप्पयाराई होंति दृक्खाई । 

बहुकालेण वि ताई ण॒ ये सक्किज्जनि वण्णेड ॥ ७३॥ 
एवं नरकगनतो बहुप्रकार्रण भवन्ति दृःखानि। 
बहुकालनापि तानि न च घन्‍्कुटन्ति वणयितु ॥ 
इंदी णरयगइ सम्मत्ता--इति नरकगतिः समाप्ता 





उच्बरिझण ये जीवा णरयगईदो फरलेण पावस्स | 
पुणरवि तिरियगईए पाबेइ अणेयदुक्‍्खाई ॥ ७० | 
उद्र््य व जीवो नरकर्गतित: फलेन पापस्य | 
पुनरपि तिर्यर्गत्या प्राप्तोति अनेकदृ:स्वानि ॥ 
व (वा) हिज्जइ गुरुभारं णेच्छेतो पिट्टिएण लोएहिं | 
पृष्वकयम्मी पावयछोडिज्जंतीए पुद्दीए ॥ ७५ ॥ 
वाष्मते गुरुनार नेच्छन्‌ ताडयिक्ता छोक: । 
पूवेक्रतकमी .... .. ,.. .पृष्ठवा । 
ताडणतासणदुक्‍्ख बंधग तह णासविंधर्ण दमण । 
कणछेदणदुक्ख लंछण णिलंछणं चेय ॥ ७६ ॥ 


धम्म-रसायण | र०थ्‌ 
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ताडनत्रासनदु:खं बन्धनं तथा नासासेधन दमने | 

कर्णव्छेदनदु:खे छाच्छन निलांछनं चैब ॥ 
सीउण्ह॑ जलवरिसं चउमहिमारुव छुह्ा तण्हा । 
णाणाविहवाह्ओ सहह तहा दंसमसया य ॥ ७७ ॥ 

शीतोष्णे जल्वर्षी, , . .....श्षुधा तृष्णां 

नानाविधव्याधीश्व सहते तथा दंशमशकांश्व ॥ 
एड्रेदिएसु पंचसु अणेयजोणीसु वीरियविहृणों । 
अजंतो पावफर्ल चिरकाल हिंडए जीवो ॥ ७८ ॥ 

एकेन्द्रियेषु पंचमु अनेकयोनिषु बीर्यविहान: । 

भुजान: पापफल चिरकार्ढं हिण्डते जीव: ॥ 
खणणुत्तावणवालणवीहणविच्छेयणाई दुक्खाई । 
पृव्वकयपावयम्मो सहह वराओ अणपष्पव्सो ॥ ७९ ॥ 

खननोेत्तापनज्वालनव्यजनात्रब्छेदनादिदुःखानि । 

पूवेकतपापकर्मा सहत्ते बराक: अनान्मवशः ॥ 

णवं तिरियगइ सम्मत्ता-एवं तियेग्गतिः खमाप्ता । 





बहुवेयणाउलाएं तिरियगईए भ्रमित्त सिरकार्ले । 
माणुसहवे वि पावह पावस्स फ़लाई दुक्‍्खाई ॥ ८० ॥ 
बहुवेदनातु छायां तियंग्गते। श्रमित्वा चिस्काले | 
मानुषभवेडपि प्राप्नोति पापस्य कदाने दुःखाने॥ 
पारपतियमिस्लवव्यरवंडालकुलेसु पावयम्मेसु । 
उप्पज्जिऊण जीती श्ुजद णिरओवर्म दुबख ॥ ८१॥ 
पारसीकमिल्लवर्वस्वंडालकुलेषु पापकमंसु । 
उत्पद्य जीवों मुक्ते नरकोप्रभ दुःखे || 


२०६ सिद्धानतसारादिसंग्रहे-- 


जद पावइ उच्चत्त चिरकाले पाविऊण णीयत्ते | 
ठक्षिविगन्‍्भयहुदियं ? पावेश अणेय दुक्‍खाई ॥ ८२ ॥ 
यदि प्राप्नोति उच्चत्व॑ चिरकाले प्राप्य नीचत्वे। 
तत्रापि गर्भभवानि प्राप्नोति अनेकदु:खानि ॥ 
जम्मंधमूयवहिरो उप्पत्जह सो फलेण पावस्स । 
उप्पण्णदिवसपहुई पीडिज्जइ घोरवाहीहिं ॥ ८३ ॥ 
जन्मान्थमृकबंधिर उत्पद्मेत स फेन पापस्थ | 
उत्पन्नदिवसप्रभातत, पीड्यते घोरब्याप्रिभि: ॥ 
णवजोबवण पि पत्तो इच्छियसुक्ख ण पावए किंपि । 
गच्छइ जोबणकालो सब्बी वि णिरच्छओ तस्स ॥ ८४ ॥ 
नवयो|वनमपि प्राप्त: इच्छित॑सुखे न प्राप्तोति किमपि | 
च्छति योवनकाल' सर्वोडपि निरथकस्तस्थ ॥ 
भषुवधुविष्पहीणो भिक्‍खें भमिऊण अजए णिच्च । 
पुव्वकयपावयम्मी सुयणो वि ण यच्छणए सोक्ख ॥ ८५॥ 
पनवाधवविप्रहीनों भिक्षां श्रमित्वा भुक्ते नित्ये | 
पूवक्कतपापकर्मा, सुजनो5पि न यन्छात सौख्य ॥ 
जद्कुमणुर्दिंगईए एवं हिंसालियचोरियाइदोसेहिं । 
चहुदुक्खेहिं वगओ चिरकाले पावए जीओ ॥ ८६ ॥ 
ब््युमनुष्यगते एवं हिंसाटीकचार्यादिदोपै: | 
बहुदु:खानि वराको चिर्काल प्राप्तोति जीवः॥ 
एवं कुमाणुसगई समस्मत्ता-एवं कुमानुषगातिः समातप्ता । 


हब 
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१ छल्ीछुख वा । 


धम्म-रसायणं | २०७ 


सत्व (ण्हु) वयणवज्जिय बालतव कुणह णरो भूढ़ो । 
सो पावेह वर........उपरलोण्हीदेवत्त ॥ ८७ ॥ 
सर्वक्षबचन वर्जेयित्वा बालतपः करोति नरो मूह: । 
स॒ प्राप्नोति २०००३४०७:- 
दद्दण अण्णदेवे महिद्विए दिव्ववण्णमारोगं । 
होऊण माणभंगो चित्त उप्पज्जए दुक्खे ॥ ८८ ॥ 
दा अन्यदेवेषु महर्षिकेषु दिव्यवर्ण आरोग्य | 
भूत्वा मानभग: चित्ते उत्पद्यते दुःखे॥ 
तिलोयसब्वसरण धम्मो सब्वण्हु भाविओ विमलो । 
तइयामएण गहिओ तेण महंतारिओ एहिं ॥ ८९॥ 
त्रिकोकसर्वेशरणं धर्म: सर्वेज्भात्रितो बिमछः । 
तस्यागमेन गृहीतस्तेन महत्तारकः , .. ..॥ 
छम्मासाउगसेसे विलाइ माला विणस्सए छाए । 
केपति कप्परुक्खा होह विरागो य भोयाण ॥ ९० ॥ 
पण्मासायुष्कशेपे विद्ीयते माला विनश्यति छाया | 
कम्पन्ले कल्पवृक्षा भवनि विरागश्व भोगेम्यः ॥ 
बहुणहगीयसाला णाणाविहकप्पतरुवराइण्णे । 
भो सुरलोयपहाणा णक्खयपडेतय विसमे ॥ ९१ ॥ 
बहुनृत्यगीतसाछा नानाबिधकश्पतरुवराकीणों: । 
भो: सुरकोकप्रधाना: .... .... .---विषम ॥ 
चसियव्व कुच्छीर कुणिमाए किमिकुलेहिं भरियाएं। 
यीयव्व कुणिमपय जगणीए मे अहम्मेण ॥ ९२ ॥ 
वस्तब्य॑ कुत्सायां कुणपायां ऋमिकुछे भुतायां |. « 
पातव्य कुणपपये जनन्या मया अध्र्भण ॥ 





बज बीज अअल ७ 


जुण्ट सिद्धान्तसारादिसंप्रहि- 
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सो एवं विलवंतो पृण्णवसाणम्म्ति असरणो संतों । 
सूलच्छिण्णो वि दुमो णिवडइ हेद्ाघहो दीणो ॥ ९३ ॥ 
स एत्रे विलपन्‌ पुण्यावसानेडशरण: सन्‌ । 
मूलच्छिन्रो5पि द्रुम: निपतति अधोमुखो दीन: ॥ 
एवं देवगई सम्मत्ता--एवं देवगतिः समाप्ता ! 








एवं अणाहकाले जीओ संसारसायरे घोरे । 
परिहिंडइ अलहंतो धम्म सव्वण्हुपण्णत्त !९४॥ 
एवमनादिकाले जीव; संसारसागरे धोरे । 
परिहिडते अछभमानो धर्म सर्वज्ञप्रणातं ॥ 
परिचइऊुण कुधम्में तम्हा सव्वण्हुभासिओ धम्मो । 
संसाररुत्तरणट्ट गहियव्वों बुद्धिमंतेहिं ॥९५॥ 
परित्यज्य कुधर्म तस्मात्‌ सर्वज्ञभाषितों धर्म: 
संसारतरणार्थ ग्रहीतब्यो बुद्धिमद्धि: ॥ 
सव्वण्द्र वि य णेया लोए बकह्लाणह रिहराईया । 
तम्हा परिक्खियव्वा सब्वेण णरेण कुसलेण ॥ ९६ ॥ 
सर्वज्ञा अपि च ज्ञेया लोके ब्रह्महरिहृरादिका* 
तस्मात्‌ परीक्षितब्या सर्वे: नें: कुशल: ॥ 
खट्टंगकपालहरो डमरुय वज्जंत भीसणायारो । 
णच्चह पिसायसहिओ रगणीए पिउवणे मीमे ॥९७॥ 
खट्टाज्नकपालहर: डमहक॑ वादयन्‌ भीगणाकार: । 
चृत्यति पिशाच्साहित: रजन्यां पितृबने भीभे॥ 
जो तिक्खदाढटमीसणर्पिंगलणयणेदि दादिणम्रहेण । 
अवखेइ सब्वजीवे सो परमप्पो कह होह ॥ ९८ ॥ 


धम्म-रसायर्ण । २० 





य; तीक्ष्णदाढाभीषणपिंगलनयने: ........मुखेन । 
भक्षयति सर्वजीवान्‌ स परमात्मा कथथं भवति॥ 

अहवा सो परमप्पो ज३ होइ जयम्मि दोसजुत्तो वि। 

ता मीसणरूओ ( पुण ) णिसायरो केरिसो होह ॥ ९९ ॥ 
अथवा स परमात्मा यदि भवति जगति दोषयुक्तोडपि । 
तहिं भीषणरूप: पुनः निशाचर: कीद्शो भवति ॥ 

जो वहइ सिरे गंगा गिरिवधू वह अद्भदेहेण । 

णिच्च॑ भारक्कंतो कावडिवाहो जहा पुरिसो ॥ १०० ॥ 
यो वहति शिरसि गंगां गिरिवधूं वहति अर्धदेहेन । 
नित्य भाराक्रान्त: कावटिकाबाहो यथा पुरुष: ॥ 

जह एरिसो वि लोए कापम्मत्तो वि होह परमप्पो । 

तो कामुम्मत्तमणा घरे घरे कि ण परमप्पा ॥ १०१॥ 
यदि एतादइशोडपि छोके कामोन्मत्तो5पि भवति परमात्मा ) 
तहिं कामो-मत्तमनस: गृहे गृहे कि न परमात्मानः ॥ 

जो दहड एयमाम्म वुचच३ लोयम्मि सो वि पाविदों। 

दड्ं पि जेण तिउरं परमप्पत्त कह तस्स ॥ १०२॥ 
यो दहति एकग्राम उच्यते लोके सोडपि पापिष्ठ: । 
दग्धमपि येन त्रिपुरे परमात्मत्व कर्थ तस्य ॥ 

रण्णे तव॑ करंतो द्द्वण तिलोत्तमाए लावण्णं । 

बम्मह सरेहिं विद्धों तवभह्दो चउम्र॒हों जाओ ॥ १०३ ॥ 
अरण्य तपः कुबन्‌ दइृश तिल्येत्तमाया छावण्यं | 
ब्रह्मा शरैः विद्ध: तपोश्रष्ट: चतुसुंखो जातः ॥ 

कामरिगतत्तचित्तो इच्छयमाणों तिलोवणारूव । 

जो रिच्छी मत्तारो जादो सो कि होइ परमपणो ॥ १०४ ॥ 
पड 
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कामाप्रितसित्त: इच्छन्‌ तिकोत्तमारुप । 
य कक्षिमत्र जात: स॒ कि भजति पस्मात्मा ॥ 
जह एरिसो वि मूठो परमप्पा बुचए एवं । 
तो खरघोडाईया सब्वे वि य होंति परमप्पा ॥ १०५ ॥ 
यदि एताइशो5पि मूढ़ः प्रस्मात्मा उच्यते एबं । 
तहिं खराश्वादिकाः सर्वेडपि च भवन्ति परमात्मान: ॥ 
जलथलआयासयले सब्वेसु वि पव्वएसु रुक्खेसु । 
तिणजलणकट्ठपाहण ....... . .. परिवसह महुमहणों ॥१०६॥ 
जलस्थराकाशतले सर्वेषु अपि पर्बतेषु वृक्षेषु । 
तृणज्वलनकाष्ठपाषाण .,...... .... परिवसति मघुमदः ॥ 
होऊण परमदेवो कण्हों परिबसह जए सब्बे। 
तो छेयणाइओ सो पावह सब्......किरियाओ ॥१०७॥ “ 
भूल्वा परमदेव: कृष्ण: परिवर्सीत जगति सर्वेस्मिनू। 


संसारम्मि वसंतो परमप्पो जह जए हवे कण्हो । 
संसारत्था जीवा सब्बे ते किण्ण परमप्पा | १०८॥ 
संसोर वसन्‌ परमात्मा यदि जगति भवेत्‌ कृष्ण: | 
संसारस्था जीवा: सर्वे ते कि न परमात्मान: ॥ 
हरिहरबह्मणो वि य महाबला सव्वलोयबिक्खादा । 
तिण्णि वि एकसरीरा तिण्णि वि लोए वि परमप्पा॥१०९॥ 
हरिहरत्रह्माणो5पि चर महात्रछा सबेलोकबिख्याता: | 
त्रयोडपि एकशर्रारा: त्रयोपि छोके5पि परमात्मानः ॥ 
जह होहि एयमत्ती धम्हाण तिलोयणाय महुमहणों। 
तो बम्हाणस्स सिर हरेण कि कारण छिप्णं ॥११०॥। 


फमर-रसायणं । 





यद्नि भवाति एकमूर्तिः अह्मा त्रिकेकनाथः मधुमदः। 
तहिं अह्मप्ः शिरो हरेण कि कारणेन छिले ॥ 
णेच्छह थावरजीव जेगमजीवेसु संसओ जस्स। 
मेंस जस्स अदोसं कह बुद्धों होह परमप्पा ॥१११॥ 
नेच्छति स्थावरजीवं जंगमजीवेषु संशयो यस्य। 
मांस यस्यादोष॑ कर्थ बुद्धों भर्वाति परमात्मा ॥ 
णियंजणणीएं पेट जो फाडिऊण णिम्गओ बेहिरं । 
अण्णेसि जीवाणं कह होइ दयावरो बुद्धों ॥११२॥ 
निजजनन्या उदरं यो विदार्य निर्गंतों बहिः | 
अन्येषां जीवानां कर्थ भर्वात दयापरो बुद्धः ॥ 
जो अप्पणों सरीरे ण समत्थो वाहिवेयणा छेउे । 
अण्णेसिं जीवाणं कह वाहिं णासए मैरो ॥ ११३ ॥ 
य आत्मनः दरीरे न समर्थों व्याधिवेदनां छेतु । 
अन्येषां जीवानां कर्थ व्यार्धि नाशयति सूर: ॥ 


ण समत्थो रक्‍्खेउ सथमवि खे राहुणा गसिज्जंतो । 

कह सो होइ समत्थो रक्‍्खेउं अण्णजीवाणं ॥११४॥ 
न समर्थो रक्षितुं व्यमपि खे राहुना प्रसमान:। 
कर्थ स भवति समर्थो रक्षितुं अन्यजीवान्‌ ॥ 

जह ते इवंति देवा एए सब्बे वि हरिहराईया। 

तो तिक्खपहरणाई गिण्हंति करेण णिकज्जे॥२१५॥ 
यदि ते भर्वान्त देवा एते सर्वेषपि हरिहसदिकाः | 
तहिं तीक्ष्णप्रहरणानि गृह्वन्ति करेण किमर्थ || 


१ निय॑ पुस्तके ।९ पोठ पुस्‍्तके ।३ बह पुस्तके ।४ सूर्ः । 


२१२ सिद्धान्तसारादिसप्रहे-- 


जस्स त्थि भय वि(चि)त्ते सो मिग्हह आउहं करगेण । 
जस्स पुणो णत्थि भय॑ तस्पाउहकारणं णत्थि ॥११६॥, 
यस्यास्ति भय॑ चित्ते स गृह्वाति आयुर्ध कराग्रेण । 

यस्य पुनर्नास्ति भय॑ तस्यायुधकारणं नात्ति ॥ 
छुहतण्हवाहिवेषणचिताभयसोयपीडि यसरीरा । 
संसारे हिंडंता ते सब्वण्ह् कह होंति ॥ ११७॥ 

स्षुप्नातृष्णान्याधिविदनाचिन्ताभयशोकर्पीडितशरीरा: | 

संसारे हिंडमानाः ते सर्वज्ञा कर्थ भवन्ति || 
छुह तण्हा भय दोसो राओ मोहो य चिंतण्ण वाही।' 
जर मरण जम्म णिद्ा खेदो सेदो विसादो य ॥११८॥॥ 
क्षुधा तृष्णा भय॑ दोषों रागो मोहश्व चिन्ता व्याधि: | 
जरा मरणं जन्म निद्रा खेदः स्वेदो विषादश्व || 
रह जिंभओ य दप्पो एए दोसा तिलोयसत्ताणं । 
सब्वेसि सामण्णा संसारे परिभमंताण ॥ ११९ ॥ 
रतिर्जुभा च दर्प एते दोषा: त्रिकोकसत्वानां | 

सर्वेपां सामान्या: संसारे परिश्रमतां ॥ 
एए सब्बे दोसा जस्स ण विज्जंति छुहतिसाईया । 
सो होह परमदेओ भिस्संदेहेण घेतव्वो | १२० ॥ 

एते सर्वे दोषा यस्‍्य न विद्यन्ते क्षुघातृपादिका: । 

स भवति परमदेबो निःसन्देहन ग्रहीतब्यः || 
सिंहासणछत्तत्तयदिव्वोधुणिपृष्फविहिचमराई | 
भामंडलदुंदुदििओ वरतरु परमेट्टिचिण्ह्त्थं ॥ १२१॥ 

सिहासनच्छन्रत्रयदिव्यध्यनिपुष्पदृश्टिचामराणि । 

भामंडलदुंदुभी वस्तरुः परमेष्ठिचिन्होत्थानि ॥ 








धम्म-रसायण । २१३ 
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संपुण्णचंदवयणी जडमउडविवज्लिओ णिराहरणों । 
पहरणजुवइविधुक्की संतियरों होह परमप्पा ॥ १२२ ॥ 
सम्पूर्णचन्द्रददन: जठामुकुटबिवर्जितो निराभरणः । 
प्रहरणयुवतिविमुक्त: शान्तिकरो भवति परमात्मा ॥ 
णिव्भूसणों वि सोहह फोहोराग्रभओमणो ! णत्थि ! 
जह्मा वियाररहिओ णिरंबरों मणोहरो तक्षा ॥ १२३॥ 
निर्भेषणो 5पि शोभते 
यस्माद्विकाररहितो निरम्बरों मनोहरस्तस्मात्‌ ॥ 
जक्षा सो परमसुह्दी परमसिवों वुच्चए जिणो तद्का। 
देविंदाण वि देओ तक्षा णाम महादेओ ॥ १२४ ॥ 
यस्मात्‌ स परमसुखी परमशिव उच्यते जिनस्तस्मात्‌ | 
देवेन्द्राणामपि देवस्तस्मान्नान्ना महादेव: | 
अव्वावाहमणंत जह्मा सोक्ख करेह जीवाण । 
तक्ला संकरणामो होह जिणो णत्थि संदेहो | १२५ ॥ 
अव्याबाघमनन्तं यस्मात्‌ सुख करोति जीवानां । 
तस्माच्छेकरनामा भवति जिनो नास्ति सन्देह: ॥ 
लोयालोयविदण्हू तह्ा णामे जिणस्स विण्हृत्ति। 
जक्षा सीयलवयणो तक्मा सो वुचए चंदो ॥ १२६ ॥ 
लोकालोकवित्‌ तस्मात्‌ नाम जिनस्य विष्णुरिति | 
यस्माच्छीतलवचनस्तस्मात्‌ स उच्यते चन्द्र: ॥ 
अण्णाणाण विणासो विमलाण........बोहयरो । 
कम्मासुर.......गिड्हणो तेण जिणो वुच्चए सूरो ॥१२७॥ 
अज्ञानानां विनाशक: विमछानां....बोधकरः | 
कर्मी, ,, ........निर्देहनः तेन जिन उच्यते सूरः ॥ 


२६४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


अण्णाणमोहिएहिं य पंचेंदियलोल्हिं पुरिसेहिं | 

लिणणामाई परेसिं कयाई गुणवज्जयाणं पि ॥ १२८ ॥ 
अज्ञानमोहितैश्व पंचेन्द्रियलोलुपैः पुरुषै: । 
जिननामानि परेषां कृतानि गुणवर्जितानामपि ॥ 

जह ईसरणाम णरो मिक्‍खे भमिऊण अुंजए को वि | 

ईसरस्स गुणविहृणो कि सच्च ईसरो होइ ॥ १२५९ ॥ 
यदि ईश्वरनामा नरः भिक्षां भ्रमित्वा भुंक्ते कोडपि । 
ईश्वग्स्य गुणविहीन: कि सत्य ईइवबरों भवति ॥ 

सव्वण्हृूणाम हरी तह लोए हरिदराइया सब्बे । 

सव्वण्हुगुणविरहिया कि सब्वे होंति सब्वण्ह्‌ ॥ १३० ॥ 
सर्वेज्ञनामा हरे: तथा छोके हरिहरादिका: सर्वे । 
सर्वज्गुणविराहिता: कि सर्वे भवन्ति सर्वज्ञा:॥ 

जह इच्छय परमपय अव्वाबाह अणोवम सोक्खं । 

तिहुवणबंदियचलण्ण णमह जिणंद पयत्तेण ॥ १३१॥ 
यदि इच्छति परमपदं अव्याबाधं अनुपम सौख्य | 
त्रिभुवनवंदितचरणं नमत जिनेन्द्रं प्रयत्नेन || 

जम्हा अरिहंत हवह णिराउहों णिव्मयों हवे तम्हा 

जक्षा हु अणंतसुहो इच्छीविरहिओ हवे तम्हा ॥ १६२ ॥ 
यस्मात्‌ अहँन्‌ भवति निरायुध: निर्भयो भवेत्‌ तस्मातू। 
यस्माद्धे अनन्तसुख स्लीविरहितो भबेत्‌ तस्मात्‌ | 

जम्हा छुदतण्हाओ तस्स ण पीडंति परमघोराओ । 

तम्हा असण्ण पाण तिलोयणाहो ण सेचेह ॥ १३३॥ 
यस्मात्‌ क्षुत्तष्णे त॑ न पीडयतः परमघोरे । 
तस्मादसन पान॑ त्रिलोकनाथों न सेवते || 


धम्म-रसांयण्ण । $१*% 


पूर्जारेदी दु जक्षा घरणिंदणरिंदसुरवरिंदाणं । 
अरइंतो वुच्चए तझ्ा ॥ १३४ ॥ 
पूजाहस्तु यस्मात्‌ धरणेन्द्रनरेन्द्रसुरबरन्द्राणां । 
अरिरिजरहस्यमथन: अहँन्‌ उच्यते तस्मात्‌॥ 
जियकोदो जियमाणों जियमायालोहमोह जियमयओ | 
जियमच्छरो य जक्षा तम्हा णामं जिणो उत्तो ॥ १३५॥ 
जितक्रोधो जितमानों जितमायालोभमोह: जितमद:ः। 
जितमत्सरश्व यस्मात्तस्मान्नाम जिनः उक्त:॥ 


जम्मजरभरणतिदय जम्दा दर्ड जिणेण णिस्सेस । 


तम्दा तिउरविणासो होह जिणे णत्थि संदेहों ॥ १३६॥ 
जन्मजरामरणत्रितयं यस्मादइग्घं जिनेन निःशेष॑। 
तस्मालिपुरविनाशों भवति जिने नास्ति सन्देह:॥ 

अरहंतपरमदेव जो वंदह परमभत्तिसंजुत्तो। - 

तेलोयवंदणीओ अहरेण य सो णरो होइ॥ १३७॥ 
अहत्परमदेव॑ यो वन्दते परमभक्तिसंयुक्तः । 
त्रिकोकवन्दनीयो5चिंरण च स नरो भवति॥ 

जो जिणवरिंदपूअं कुणह ससत्तीह सो महापुरिसों। 

तेलोबपूअणीओ अद्दरेण य सो णरो होइ ॥ १३८ ॥ 
यो जिनबेरन्द्रपूजां करोति स्रदाक्त्या स महापुरुषः । 
त्रिकोकप्ूजितो5चिरेण च स नरो भवति॥ 


सब्थण्ट्परिक्खा सम्मसा-सर्वेशपरीक्षा समाता। 





>१६ सिद्धान्तसारादिसंप्रदे- 


घम्मो जिणेहिं मणिओ सायारो तह हवे अणा थारो । 
एएसि दोण्ह पि हु सारं खलु छोइ सम्मत्त ॥ १३९ ॥ 
धर्मों जिनिः भणितः सागारस्तथा भवेदनगार: | 
एतयोईयोरपि हि सारे खलु भवति सम्यक्त्वं ॥ 
सम्मत्सलिलपवहो णिच्च हिययम्मि पवद्वए जर्स । 
कम्मं वालयवरण तस्स बंधो चिय ण एइ ॥ १४० ॥ 
सम्यक्त्वसलिलप्रवाहो नित्य हृदये प्रवर्तते यस्य । 
कम वालुकावरणं तत्व बन्धमेव नेति ॥ 
सम्मत्तरगणलब्भे णरयतिरिक्खेसु णत्थि उववाओ । 
जह ण म्रुअद्ट सम्मत्त अहव ण बंधाउसो पुव्व ॥ १४१ ॥ 
सम्यक्त्वरत्नलूब्धे नरकतियेश्षु नास्ति उपपाद: ) 
यदि न मुझ्चति सम्यक्त्वं अथवा न बंध आयुष: पूर्व ॥ 
पैचयअणुव्वयाई गुणव्वयाई हवंति तिण्णेव । 
चत्तारि य सिक्खावययाई सायारो एरिसो धम्मो ॥१४२॥ 
पंचाणुत्रतानि गुणव्रतानि भवन्ति त्रीण्येव | 
चरत्वारे च शिक्षात्रतानि सागार एताइशो घमः | 
देवयपियरणिमित्त मंतोसहजंतभयणिमित्तेण । 
जीवा ण मारियव्वा पढम तु अणुव्वय होह॥ १४७३ ॥ 
देवतापितूनिमित्तं मंत्रोषधयंत्रभयनिमित्तेन । 
जीवा न मारयितब्या: प्रथमं तु अणुब्रतं भवति॥ 
वागादीहि असच्च परपीडयरं तु सचवयणं पि। 
वज्जेतस्स णरस्प हु विदियं तु अणुब्वय होइ ॥ १४४ ॥ 


१  बंघुल्षिय णातए तस्स इति दशेनग्राभते पाठातन्तरम्‌। 





घम्म-रतायणं । २१७ 


बागादिभिरसत्यं परपीडाकर॑ तु सत्यवचनमपि। 
बजेतो नरस्य हि द्वितीय तु अणुब्रते भवति ॥ 
गामे णयरे रण्णे वह्टे पडिये च अहव विस्सरियं | 
णादाणं परदव्व तिदियं तु अणुव्वय होह॥ १४५॥ 
ग्रामे नगरे अरण्ये बत्ते पतित चाथवा विस्मृतं | 
नादानं पद्धव्यं तृतीय तु अणुत्रत भवति ॥ 
मायावदिणिसमाओ दहव्वाओ परस्स महिलाओ। 
सयदारे संतोसो अणुव्बय ते चउत्थे तु ॥ :४६॥ 
मातृस्वसूसमाना दृष्टव्या: परस्य महिला: । 
स्वदोरे सन्‍्तोषोडणुब्रते तच्तुर्थ तु॥ 
धणधण्णदुपयचउप्पयखसेत्तण्णुछादियाण दव्वाण्ं | 
जे किज्जह परिमाणं पंचमय अणुव्वय होह ॥ १४७॥ 
घनधान्यद्विपदचतुष्पदक्षेत्रान्याच्छादनानां द्वव्याणां | 
यत्क्रियते परिमाणं पंचमर्क अणुब्नतें भवति ॥ 
जे तु दिसावेरमण गमणस्स दु ज॑ च परिमाणं । 
ते च गुणव्वयय पढम भगियं जियरायदोसेहिं॥ १४८ ॥ 
यत्तु दिग्विरमर्ण गमनस्य तु य्व परिमार्ण । 
तन्च गुणब्रतं प्रथम भणितं जितरागदोषैः ॥ 
मज्जारसाणरज्जु वंड लोहो य अग्गिविससत्य । 
सपरस्स घादहेदुं अण्णेसि णेव दादव्य ॥ १४९ ॥ 
मार्जारइ्बरज्जु.... ....लोहश्व अम्नित्रिषशत्नाणि | 
स्वपरस्य घातहेतूनि अन्येषां नेव दातब्यानि ॥ 
वहवंधपासछेदो तह मुरुभाराधिरोहणं चेव । ४१४ 
ण वि कुणइ जो परेसें विदियं तु गुणव्वयं होह ॥ १५० ॥ 


२१८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


बधबन्धपाराच्छेदानि तथा गुरुभाराधिरोहणं चैब । 
नापि करोति यः परेषां द्वितीयं गुणव्रतं भवति ॥ 
वच्छच्छभूसणाण तंबोलाहरणगंधपृष्फाणं । 
ज॑ किज्ाइ परिभाण तिदियं तु गुणव्वय होइ ॥| १५१ ॥ 
व्नाज़्भूषणानां ताम्बूलाभरणगंधपुष्पाणां । 
यत्क्रियते परिमाणं तृतीय तु गुणत्रतं भवति ॥ 
पंचणमोक्कारपयय मंगल लोगुत्तम॑ तहा सरणे । 
णिच्चे झाएयव्ये उभए सज्ञाहिं हिययम्मि ॥ १५२ ॥! 
पंचनमस्कारपद मंगर्ूं छोकात्तमं तथा शरणं | 
नित्य घ्यातव्यं उभयो: सन्ध्ययो: हृदये ॥ 
रुदट्विवज्जणं पि समदा सब्वेसु चेव भूदेसु | 
संजमसुद्रभावणा वि सिक्‍खा सा वुच्चए पढमा ॥ १५३ 
रुद्रात्तेविवजेनमपि समता सर्वेषु चैव भूतेषु। 
संयमशुभभावना अपि शिक्षा सा उच्यते प्रथमा॥ 
उबवासो कायव्यों मासे मासे चउस्सु पत्वेसु । 
हवदि य विदिया सिक्‍्खा सा कहिया जिणवरिंदेहिं॥ १५४ ॥' 
उपवास: कर्तब्यो मासे मासे चतुई परत्रंसु 
भवति च द्वितीया शिक्षा सा कथिता जिनेन्द्रे: ॥ 
असणाइचउवियप्पो आहारो संजयाण दादव्वो । 
परमाए भत्तीए तिदिया सा वु्ए सिक्‍खा ॥ १५५ ॥ 
अशर्नादिचर्तुषिकल्प आहार: संयतानां दातब्य:। 
परमया भकक्‍त्या तृतीया सा उच्यते रिक्षा॥ 
चह्ऊण सब्वसंगे गहिऊर्ण तह महत्वए पंच । 
चरिमते सण्णास ज॑ घिप्पट सा चउत्यिया सिक्‍्खा॥ १५६ ॥ 
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त्यक्त्वा सर्वसद्भान्‌ गृहीत्वा तथा महाब्रतानि पंच । 

चरमान्ते सन्‍्यासे यत्‌ गृह्वति सा चतुर्थी शिक्षा॥ 

एयाई वयाह णरो जो पालइ जह सुद्धसम्मत्तो । 

उप्पज्लिऊण सग्गे सो झुंजद इच्छिय सोक्ख ॥ १५७ ॥ 
एतानि व्रतानि नरो यः पाल्यति यदि शुद्धसम्यक्त्वः | 
उत्पद्य खर्गे स भुंक्ते इच्छित सौख्य॑ ॥ 

दिव्वाणि विमाणाणि य सुरलोए होंति पंचवण्णाई । 

दित्तीए आयव्व जिणंति चंदस्स कंतीए॥ १५८ ॥ 
दिव्यानि विमानानि च सुरलोके भवान्ति पंचवर्णानि । 
दीप्त्या आदित्य जीयन्ते चन्द्र कान्‍्त्या ॥ 

सोहंति ताईं णिन्च॑ पलंबवरहेमदामघंटाहिं । 

बहुविहकूडेहि तहा णाणाविहद्धयवएहिं ॥ १५९॥ 
शोभन्ते तानि नित्य॑ प्रलंबबरहेमदामघंटामिः | 
बहुविधकूटे: तथा नानाविघध्वजापताकामि: ॥ 

तेसिं होंति समीवे बहुमेयजलासया परमरम्मा । 

सोहंति सव्वकालं फलपुष्फपवालपत्तेहिं ॥| १६० ॥ 
तेषां होति समीपे बहुमेदजछाशया: परमरभम्या: । 
शौभन्ते सर्वकाछ फलपुष्पप्रवालपत्रे: ॥ 

दद्दण य उप्पत्ति केई विज्ज॑ति सेयचमरेहिं। 

केई जयजयसदे कुव्वंति सुरा सउच्छाहा ॥ १६१॥ 
दृषट्टा चेत्पत्ति केचित्‌ वीजयन्ति खेतचमरे: | 
केचित्‌ जयजयशब्दान्‌ कुबीन्ति सुरा: सोत्साहा: ॥ 

वरशुरवदुंदुहिरओ मेरीओ संखवेशुवीणाओ । 

पठुपडहझलरिओ वायंति सुरा सलीलाए ॥ १६२ ॥ 


२२० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


वरसुरजदुन्दुमिरवानि भेर्य: शंखवेणुवीणा: । 
पठुपटहझल्लर्य: वादयन्ति सुरा: सठीलया ॥ 
गायेति अच्छराओ काओ वि मणोदराओ गीयाओ । 
काओवि वरंगीओ णत्चति विलासवेसाओ ॥ १६३ ॥ 
गायन्ति अप्सरसः का अपि मनोहराणि गीतानि ) 
का अपि वराड्डा उृत्यन्ति विलासबेपा! ॥ 
को मज्झ इभो जम्मोी रमणीओ आसमो इमो को वा । 
कस्स इमो परिवारों एवं चिंतेश सो देओ ॥ १६४ ॥ 
कि मम इदं जन्म रमणीयं आसीदय॑ को वा। 
कस्याय परिवार एवं चिन्तयति स देव: ॥ 
णाऊण देवलोयं पुणरवि उप्पत्तिकारण देओ | 
सब्वंगजायभासो वियसियवयणों य चिंतेह ॥| १६५ ॥। 
ज्ञात्वा देवलोक॑ पुनरपि उत्पत्तिकारणं देवः। 
सर्वोड्डजातभास; विकसितवदनश्च चिन्तयति॥ 
कि दत्त वरदाण को व मए सोहणो तवो चिण्णो । 
जेण अहं सुरलोए उववण्णो सुद्धग्सणीए ॥| १६६ ॥ 
कि दत्त वरदान कि वा मया शोभनं तपः चितंः | 
येनाहं सुरछोके उपपन्नः छुद्ध.... ..... .. ... ॥ 
णाऊण णिरवसेसं पुव्वभवे य जिणपुज्ञआ रहया। 
तो कुणइ णमोकारं भत्तीए जिणवरिंदाण ॥ १६७॥ 
ज्ञात्वा निखशेष॑ पूर्वभबे च जिनप्रजा रचिता। 
तत; करोति नमस्कारं भक्‍त्या जिनवंसनद्राणां॥ 
पृणरवि पणमियमत्थो भणइ सुरो अंजलि सिरे किचा। 
धम्मायरियस्स णमो जेणाई गाहिओ धम्मो ॥ १६८ ॥ 
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पुनरपि प्रणतमस्तक: भणति सुरः अंजाे शिरासे ऋृत्वा। 
धर्मोचार्याय नमः येनाहं ग्राहितः धर्म: || 
सो मज्झ वंदणीओ अद्दिगमणीओ य पूअणीओ ये । 
जस्स पसाएणाई उप्पण्णो देवलोयम्मि ॥ १६० ॥ 
स मम वन्दनीयः अभिगमनीयश्चव पूजनीयश्व । 
यत्य प्रसादेनाहं उत्पन्नो देवलोके ॥ 
अहिसेहगिहं देवा णाऊण करंति तस्स अहिसेहं । 
पुणरवि अरुहं गेहं आणंति मणोहरं रम्म॑ ॥ १७० ॥ 
अभिषेकगहं देवा नीत्वा कुर्बन्ति तस्याभिषेक | 
पुनरपि अहैद्गुहं आनयन्ति मनोहर रम्यं ॥ 
बहुभूसणेहि देह भूसंतता तसस्‍्स दि (व्य) मंतेहिं । 
अहिर्सिचिऊण पुणरवि देवा बंधति वरपट्ट ॥ १७१ ॥ 
बहुभूषणै: देह भूषयन्‌ तस्य दिव्यमंत्रै: । 
अभिषिंच्य पुनरपि देवा बध्नन्ति वरपट्टम्‌॥ 
सिंदासणट्टियस्स हु सुहगेहेसु सुष्द रमणीण । , 
उवगम केड देवा जोगाई कहंति कम्माई ॥ १७२॥ 
सिंहासनस्थितस्य हि शुभगहेषु सुष्ठु रमर्णायेषु । 
उपगम्य केचिद्देवा योग्यानि कथयन्ति कर्माणि ॥ ? 
पढम॑ जिणंदपू्य अबि चलवरलोयण पुणो पेच्छा | 
वरणाडयस्स पिच्छा तह माणिय दिव्वबहुआउ ॥ १७३ ॥ 
प्रथमं जिनेन्द्रपूजा अपि चलवरलोचनं पुनः पश्चात्‌ । 
बरनाठकं पश्चात्‌ तथा............ ..«««५५५०-०-०-००« ॥ 
पडिबोहिओ हू संतो अण्णेहिं सुरेहिं सुरवरो एवं । 
तो छुणइ महद्दापूं भत्तीए जिणवरिंदा् ॥ १७४ ॥ 


२२२ सिद्धान्तसारा्रिसंग्रहि-- 


प्रतिबोधितो हि सन्‌ अन्य: सुर: सुरवर एवं । 
ततः करोति महापूजां भकत्या जिनबरेन्द्राणां ॥ 
कुणइ पुणो वि य तुद्दो अडबेलालोयणं च सो देओ । 
वरणाडय स पच्छा कुणह पुणी पुव्वकयउत्ति ॥ १७५ ॥ 
करोति पुनरपि च तुष्ट: अश्वेलाछोचने ? च स देब; | 
वरनाठके स दृष्ट्वा करोति पुनः ध्रूवकर्म इति ॥ ! 
दिव्वच्छराहिं य समे उत्तंगपउद्दासहिं चिरकाले । 
अणुदवद कामभोए अद्वगुणरिद्धिसंपण्णो ॥ १७६॥ 
दिव्याप्सरोमिश्व सम उत्तंगप्र....हारामिः चिस्कालं | 
अनुभवति कामभोगान्‌ अष्गुर्णाद्व्सम्पन्न: ॥ 
अणिम महिम लहिमे पत्ती पायन्म कामरूवित्त । 
ईसत्त च वसित्त अद्गुणा होंति णायव्वा || १७७॥ 
अणिमा महिमा रूधिमा प्राप्ति; प्राकाम्य॑ कामरूपित्व॑ । 
ईंशित्वं च बशित्व॑ अष्टगुणा भवन्ति ज्ञातब्या: | 
ड्य अह्गुणो देओ जरवाहिविवज्लिओ बिरं काले। 
जिणधम्मस्स फलेण य दिव्वसुह भ्रुजण जीओ ॥ १७८ ॥ 
इति अश्गुणो देवो जराव्याधिविवर्जितश्विरं काले | 
जिनधर्मत्य फलेन च दिव्यसुखं मुक्त जीवः ॥ 
इति देवसुगइसस्मत्ता-इति देवसुगतिः समाप्ता । 


अंजित्ता चिरकाले दिव्य हियइच्छिये सु सग्गे। 

समाणुसलोयम्मि पुणो उप्पज्ञए उत्तसे वंसे ॥ १७९॥ 
भुक्त्वा चिरकालं दिब्यं हृदयेप्सितं सुख खर्गे । 
मानुषलोके पुनः उत्पयते उत्तमे वंशे ॥ 
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स्जित्ता मणुलोए सब्दे हियहच्छिय अविम्षेण । 
दोऊण भोयतिरओ जिणदिक्ख गिण्दए परमे ॥ १८० ॥ 
भुक्त्वा मनुजलोंके सवोन्‌ हृदयेप्सितान्‌ अविज्ेन । 
भूत्वा भोगबिरतो जिनरदीक्षां गृह्माति परमां |) 
डहिऊण य कम्मवर्ण उग्गेण तवाणलेण णिस्सेसं । 
आएृण्णभव अणंतं सिद्धिसुदं पावण जीओ ॥ १८१॥ 
दग्ब्वा च कमैवर्न उम्रेण लपोडनलेन निःशेषे | 
आपूर्णमवमनन्तं सिद्धिसुखं प्राप्नोति जीव: ॥ 
सुमणुसहिए वछदमणाहसिद्ध तओ समासेम | 
अणयारपरमधम्मं वोच्छामि समासओ पचो ॥ १८३ ॥ 
सुम... ........वल्ठभं अनादिसिद्ध तत: समासेन । 
अनगारपरमधम वक्ष्ये समासतः प्राप्त ॥ 
अद्ददस पंच पंच य सृलगुणा सव्वतो सदाणयाराणं । 
उत्तरगुणा अणेया अणयारो एरिसो धस्मो ॥ १८३॥ 
अष्टादश पंच पंच च मूलगुणा: सर्बतः सदानगाराणां । 
उत्तरगुणा अनेके अनगार एताइशो धर्म: ॥ 
जे सुद्धवीरपुरिमा जाइजरामरणदुक्ख॒णिव्विण्णा । 
यालंति सुसुद्धभावा ते मूलगुणा य परिसेसा ॥ १८४ ॥ 
ये शुद्धत्ीरपुरुषा जातिजरामरणदुःखनिर्विग्ना: | 
पालयन्ति सुशुद्धभातरास्ते मूलगुणान्‌ च॒ परिशेषान्‌॥ 
इच्ेयावि सव्वे पालेति सविरियं अगूहंता । 
उबलछुद्धयावधीरा संसारदुक्ख॒क्खयंहाए ॥ १८५॥ 
इत्यादिकानपि सवोन्‌ पालयन्ति खबीरय अगृहमाना:। 
अपलब्धका ? धीरा: संसारदु:खक्षयेच्छया || 


२२४ सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 

हेमंते घिदिमता णगलिणिद्लविणासियं महासीम । 

संसारदुक्खमीए विसहंति चडंति य सीयं ॥ १८६ ॥। 
हेमन्ते धृतिमन्तो नलिनीदलविनाशितं महाशीत्ते। 
संसारदुःखभयानपि सहन्ते चेडमिति च शीतं॥ 

जलमलमइलिअंगा पावमलविवज्िया महाम्म॒णिणो 

आइच्चस्साहिझुह करंति आदावण्ण धीरा ॥ १८७॥ 
जल्लुमलमलिनिताड्ञा: पापमरछाषिषर्जिता महामुनयः। 
आदित्यस्याभिमुख कुर्वन्ति आतापने धीराः॥ 

धारंधसारगहिले कापुरीसभयागरे परमभीमे । 

मुणिणो वसंति रण्णे तरुमूले वरिसयालम्मि ॥ १८८ ॥ 
धारान्धकारगहने कापुरुषभयकररे परमभीमे | 
मुनयो वसन्ति अरण्ये तरुमूले वर्षाकाले ॥ 

अणयारपरमधम्म॑ धीरा काऊण सुद्धसम्मत्ता । 

गच्छेति देई सग्गे केई सिज्ञति धुदकम्मा ॥ १८९ ॥ 
अनगारपरधर्म घीरा: छृत्वा शुद्धसम्यक्त्वा: | 
गच्छन्ति केचित्‌ खर्गे केचित्‌ सिद्धबान्त धुतकमाण:॥ 

ण वि अत्थि माणुसाणं आदसप्त्यथ चिय विषयातीद | 

अव्वुच्छिण्ण॑ च सुई अणोवम ज॑ च सिद्धाण ॥ १९० ॥ 
नाप्यस्ति मनुजानां आत्मसमुत्यथ एवं विषयातीतं। 
अव्युन्छिन्न च सुख अनुपमं यच सिद्धानां॥ 

अद्वविह्कम्मतरियडा ( ला ) सीदीभूदा गिरंजणा णिथा | 

अद्ृशुणा किदकिद्या लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ १९१ ॥ 
अष्टविधकर्मविकला: शांर्तागूता निरंजना नित्या:। 
अश्गुणा: कृतकृत्या छोकाप्रनिवासिन; सिद्धा: ॥ 








घम्म-रसायण | २२५९ 


सम्मत्त णाण दंसण वीरिय सुहमे तहेव अवगहगे । 
अगुरुलघुमव्वावाहं अद्यगुणा होंति सिद्धाण ॥ १९२ ॥ 
सम्यक्त्वे ज्ञानं दशने बीर्य सूक्ष्म तथेवावगाहन । 
अगुरुल्घु अब्याबाधघं॑ अष्टगुणा भवेन्ति सिद्धानाम ॥ 
भवियाण बोहणत्थ इय धम्मरसायण समासेण । 
वरपउमणदिम्ुणिणा रइ॒ये जमणियमजुत्तेण ॥ १९३ ॥ 
भव्यानां बोघनाथे इद धमरसायनं समासेन । 
वरपग्मर्नन्दमुनिना रचितं यमनियमयुक्तेन ॥ 


इृदि सिरिधस्मरसायणं सम्मत्त। 


१५ 


श्रीमत्कुलभद्वविरचितः 
सार-समुचयः । 





देवदेव जिने नत्वा भवोद्धवविनाशनम्‌ । 

वक्ष्येह्ट देशनां कांचिन्मतिददीनोडपि भक्तितः ॥ १ ॥ 
संसारे प्येटन्‌ जेतुबंहुयोनिसमाकुले । 

शारीरं मानसं दुःख ग्राप्नोति बत ! दारुणं ॥ २॥ 
आत्तेध्यानरतो मृढो न करोत्यात्मनो हित । 
तेनासो सुमहत्कलेश परत्रेह च गच्छति ॥ ३ ॥ 
ज्ञानभावनया जीवो लभते हितमात्मनः 
विनयाचारसम्पन्नो विषयेषु पराआुखः ॥ ४॥ 
आत्मान भावयेन्नित्ये ज्ञानेन विनयेन च। 

मां पुनम्नियमाणस्य पश्चात्तापो भविष्यति ॥ ५॥ 
तथापि सत्तपः काये ज्ञानसद्भावभातित । 

यथा बिमलतां याति चेतोरत्न सुदुस्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
नृजन्मनः फल सारं यदेतज्ज्ञानसेवनम्‌ | 
अनिगृहितवीयेस्य संयमस्य च घारणम्‌ ॥ ७॥ 
ज्ञानध्यानोपवासेश्व परीषहजयेस्तथा । 
शीलसंयमयोगैश्व स्वात्मानं भावयेत्‌ सदा ॥ ८ ॥ 


१ न छेमे द्वितमात्मन: क-पुस्तके। २ आयुना प्रियमाणस्य' हति -खपुस्तके 
शोधितपाठः । ३ सुदुधेरं” ख-पुस्तके । 


सार-समुच्चय: । २२७ 


ज्ञानाभ्यासः सदा कार्यों ध्याने चाध्ययने तथा। 
तपसी रक्षण चेव यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥ ९ ॥ 
ज्ञानादित्यों हृदियेस्प नित्यमुद्योतकारकः । 

तस्य निर्मलतां याति पंचेन्द्रियदिगड्भना ॥ १० ॥ 
एतज्ज्ञानफर्ल नाम यच्चारित्रोद्यमः सदा। 

क्रियते पापनिमनेक्ते! साधुसेवापरायणैः ॥ ११ ॥ 
सर्वदन्द परित्यज्य निभृतेनान्तरात्मना । 

ज्ञानामृते सदापेये चित्तार्हादनपमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
ज्ञान नाम महारत्ने यन्न प्राप्त कदाचन। 

संसारे अश्रमता भीमे नानादुःखविधायिनि ॥ १३ ॥ 
अधुना तक्या प्राप्त सम्यग्दशनसंयूर्तम्‌ ठः 
प्रमाद मा पुनः कार्पीविषयास्तादलालसः ॥ १४ ॥ 
आत्मान सतत रक्षेज्ज्ञानध्यानतपोबलेः । 
प्रमादिनो5स्प जीव शीलरत्न॑ विल॒ुप्यति ॥ १५॥ 
शीलरत्नं हते यस्य मोहध्वान्तमुपेपुषः 
नानादुःखशताकीणें नरके पतन धुवम्‌॥ १६ ॥ 
यावत्‌ स्वास्थे (स्थ्ये ) शरीरस्य यावश्वेन्द्रियसम्मदः 
तावदुक्त तपः कतु वाद्धेक्ये केवल श्रमः ॥ १७॥ 
जुद्धे तपसि सद्दीय ज्ञान कर्मपरिक्षये । 

उपधोगिधन पात्रे यस्य याति स पंडितः ॥ १८॥ 
गुरुशुश्रूषया जन्म चिर्त सद्धयानचिन्तया । 

झत॑ यस्‍्य समे याति विनियोग स पृण्यमार ॥ १९ ॥ 


१ तपःसंरक्षण ख-पुस्तके । २ ' बिलम्गते ' ख-पुध्यके । ३ * सम्पदः * 
'ख-पुस्तके । ४ उपयोग धर्व श्राप्ते ख-पुस्तके । 


२२८ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





नजर नर अचल 





छित्वा स्नेहमयान्‌ पाशान्‌ मित्वा मोहमहागेलाम। 


सच्चारित्रसमायुक्तः शरो मोक्षपथे स्थित: ॥ २० ॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं विद्वांसो येषपि मानवाः । 
मुद्चन्ते तेडपि संसारे कामार्थरतितत्पराः ॥ २१ ॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभो रागो द्वेषश्व मत्सरः । 

मदो माया तथा मोहः कन्दर्पों दप एव च ॥ २२ ॥ 
एते हि रिपवो चौरा धर्मसर्वस्वहारिणः । 

एवैबेअम्यते जीवः संसारे बहुदुःखदे ॥ २३ ॥ 
रागह्ेषमयों जीवः कामक्रोधवशे यतः । 
लोभमोहमदाविष्टः संसारे संसरत्यसों ॥| २४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानसम्पञ्नो जेनभक्त जितेन्द्रियः । , 
लोभमोहमदेस्त्यक्तो मोक्षमागी न संशयः ॥ २५ ॥ 
कामक्रोधस्तथा मोहस्रयो प्येते महाद्विषः । 

एतेन निजिता यावत्तावत्सोख्ये कुतो तृणाम्‌॥ २६ ॥ 
नास्ति कामसमो व्याधिनोस्ति मोहसमो रिपुः । 
नास्ति क्रोधसमों वन्हिनोस्ति ज्ञानसमं सुखम्‌ ॥२७॥ 
कपायविषयात्तानां देहिनां नास्ति निव्तिः । 

तेषां च विरमे सोखूयं जायते परमाझुतम्‌ ॥ २८॥ 
कषायविषयोरगैश्नांत्मा च पीडितः सदा । 

चिकित्सतां प्रयलेन जिनवाक्सारमैषजेः | २९ ॥ 


. 9 भस्मादप्ते अधस्तनः छोको5घिकः ख-पुस्तके । 


कमेणा मोहनीयेन मोदितं सकल जगत्‌। कै 


धनन्‍्या मोह समुत्सायें तपस्यान्ति महाधियाः ॥ १॥ 


२ “ विषयोयोगैश्ात्मा ६क-पुस्तके । * विषये रौगैरात्मा ” ख-पुस्तके । 


सार-समुच्चय: । २२९ 


विषयोरगदष्टस्स कपायविषमोहितः । 
संयमो हि महामंत्रस्राता सर्वत्र देहिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कषायकल॒षो जीवो रागरंजितमानसः । 
चतुर्गेतिभवाम्बोधो भिन्ना नोरिव सीदति ॥ ३२१ ॥ 
कषायवशगो जीवो कर्म बध्नाति दारुणम्‌ । 
तेनासो क्केशमाप्नोति भवकोटिषु दारुणम्‌ ॥ ३२॥ 
कषायविषयेश्षित्त मिथ्यात्वेन च संयुतम्‌ । 
संसारबीजतां याति विमुक्ते मोक्षबीजताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कपायविषय सोख्य इन्द्रियाणां च संग्रह! । 
जायते परमोत्कृष्टमात्मनो भवभेदि यत्‌ ॥ ३४॥ 
कपायान्‌ शत्रुवत्‌ पर्येद्धिपयान्‌ विषवत्तथा । 
मोहं च परम व्याधिमेव मत्यों विचक्षणः ॥ ३५ ॥ 
कृषायविषयैश्रोरेध॑मैरत्ने विजुप्यति ( ते ) । 
वैराग्यखद्भधारामिः श्राः कुर्वन्ति रक्षणम्‌ ॥ ३६॥ 
कषायकर्षण कऋृत्वा विषयाणामसेवनम्‌ | 
एतद्भो मानवाः ! पथ्ये सम्यग्दशनमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
कपायातपतसप्तानां विषयामयमोहिनाम । 
संयोगायोगखिल्नानां सम्यक्त्वं परम हितम्‌ ॥ ३८॥ 
बरं नरकवासोअपि सम्यकत्वेन समायुतः । 
न तु सम्यक्त्वहीनस्थ निवांसो दिवि राजते ॥ ३९ ॥ 
सम्यक्त्व॑ परम रत्न शेकादिमलवार्जितम्‌ | 
संसारदुःखदारित्य नाशयेत्सुविनिश्चितम्‌ ॥ ४० ॥ 
सम्यक्त्वेन हि युक्तस्थ भव निवोणसंगमः । 
मिथ्यादशो 5स्प जीवस्य संसारे भ्रमण सदा ॥४१॥ 
9 'मेबमूचुविचक्षणाः ख-पुस्तके । २ “ देवे गति सुनिश्चित क-पुस्तके । 








२३० 


सिद्धान्तसारा दिसंप्रहे- 
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पंडितोड्सों विनीतो5सो धर्मझ्नः प्रियदशनः 

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वद्हमानसः ॥४२॥ 
जरामरणरोगानां सम्यक्त्वज्ञानमेषजेः । 

शर्मन॑ कुरुते यस्तु स च वो विधीयते ॥४३॥ 
जन्मान्तराजितं कर्म सम्यक्त्वज्ञानसंयमे! । 
निराकतु सदा युक्तमपूर्व च निरोधनम्‌ ॥४४॥। 
सम्यक्त्वं भावयेत्क्षिप्रं सज्ज्ञानं चरण तथा । 
कृच्छात्सुचरित प्राप्त जृत्व॑ याति निरर्थकम्‌ ॥४५॥ 
अतीतेनापि कालेन मन्न प्राप्त कदाचन । 
तदिदानीं त्वया प्राप्त सम्यग्दशेनमुत्तमम्‌ ॥४९॥ 
उत्तमे जन्मनि प्राप्ते चारित्रे कुरु यत्नतः । 

सद्धमें च परां भक्ति शमे च पर॑मां रातिम्‌ ॥४७)॥ 
अनादिकालजीवेन प्राप्तं दुःख पुनः पुनः । 
मिथ्यामोहपरीतेन कषपायवशवर्तिना ॥४८॥ 
सम्पकक्‍्त्वादित्यसम्पन्न कर्मध्वान्तं विनश्यति । 
आसच्नभव्यसत्वानां काललब्ध्यादिसन्रिधो ॥४९॥ 
सम्यक्त्वभावशुद्धेन विषयासड्रवर्जितः । 
कषायविरतेनेव भयदुःख विहन्यते ॥५०॥ 
संसारध्व॑सन प्राप्प सम्यक्त्वं नाशयन्ति ये । 
वमन्ति तेज्मृतं पीत्वा सर्वव्याधिहरं पुनः ॥५१॥ 
मिथ्यात्व॑ परम बीज संसारस्य दुरात्मनः । 
तस्मात्तदेव मोक्‍्तव्यं मोक्षसौरूय॑ जिश्वक्षुणा ।५२॥ 


१ संयम क-पुस्तके । २“अपूर्वा च निरो धनाम' ख-पुस्तके। ३ संभिन्न' ख-पुस्तके|॥ 


सार-समुचय: । २११ 


आत्मतर्त्व॑ न जानन्ति मिथ्यामोहेन मोहिताः । 

मनुजा येन मानस्था विग्रलुब्धाः कुशासने! ॥५३॥ 

दुःखस्य भीरवोष्प्येते सद्धमे न द्वि कुर्वते । 

कर्मणा मोहनीयेन मोहिता बहवो जनाः ॥५४॥ 

कथ्थ न रमते चित्त धर्में चेकसुखप्रदे । 

देवानां दुःखभीरूणां प्रायो मिथ्यादशो यतः ॥५५॥ 

दुःखं न शक्‍यते सो पूर्वकर्माजितं नरे! । 

तस्मात्‌ कुरुत सड्धम येन तत्कर्म नश्यति ॥ ५६॥ 

सुकझृत तु भवेद्यय तेन यान्ति परिक्षयम । 

दुःखोत्पादनभूतानि दुष्कमोणि समन्‍्ततः ॥ ५७॥ 

धर्म एवं सदा कार्यों घुक्‍्त्वा व्यापारमन्यतः । 

यः करोति पर सौख्य यावज्चिवोणसंगमः ॥ ५८॥ 

क्षणेपपि समतिक्रान्ते सद्धमंपरिवर्जिते । 

आत्मानं मुषित मन्ये कपायेन्द्रियतस्करे! ॥ ५९ ॥ 

धमकायें मतिस्तांवद्यावदायुच तव । 

आयुःकमणि संक्षीणे पश्चात्व॑ किं करिष्यसि ॥६०॥ 

धमेमाचर यत्नेन मा भवस्त्व॑ मृतोपमः । 

सद्धम चेतसां पुसां जीवित सफल भवेत्‌ ॥ ६१॥ 

सृता नेव मृतास्ते तु ये नरा धमेकारिणः । 

जीवंतो5पि मृतास्ते वे ये नराः पापकारिणः ॥६२॥ 

धममोम्रत सदा पेय दुःखातहुबिनाशनम्‌ । 

यस्मिन्‌ पीते परं सोखू्ये जीवानां जायते सदा ॥६१॥ 
१ तत्व॑ं ख--श्रुत्तके । .२ आयुषि कर्मसंक्षीणे क--पुस्तके । ३ जीबिनां 

क--पुस्तके । 


र्शे२ 


स धर्मों यो दयायुक्तः सर्वप्राणिद्वितप्रद! । 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहें- 





स एवोत्तारणे शक्तो भवाम्भोधों सुदुस्तरे ॥ ६४॥ 
यदा कंठगतग्राणो जीवो5सो परिवतेते | 

नान्‍्यः कश्षित्तदा त्राता मुक्‍त्वा धमे जिनोदितंम॥६०५॥ 
अस्पायुषा नरेणेह धर्मकर्मविजानता । 

न ज्ञायते कदा मृत्युभेविष्यति न संशयः ॥| ६६॥ 
आयुयेस्यापि देवजैः परिज्ञाते हितान्तके | 

तस्वांपि क्षीयते सद्यो निर्मलोत्तरयोगतः ।। ६७॥ 
जिनेर्निंगदित धम सर्वसोख्यमहानिधिम्‌ । 

ये न त॑ प्रतिपदन्ते तेषां जन्मनिरर्थकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हित॑ कर्म परित्यज्य पापकर्मसु रज्यते । 

तेन वे दह्यते चेतः शोचनीयो भविष्यति ॥ ६९ ॥ 
यदि नामाग्रियं दुःख सुखं वा यदि वा प्रियम्‌। 
ततः कुरुत सद्धम जिनानां जितजन्मनाम्‌ ॥ ७० | 
विशुद्धादेव संकल्पात्समं सद्धिरुपाज्येते | 

स्वल्पेनेव प्रयासेन चित्रमेतदहो परम्‌ ॥७१॥ 

धर्म एवं सदा त्राता जीवानां दुःखसंकटात्‌ । 
तस्मात्कुरुत भो यत्ने यत्रांनन्तसुखप्रदे ॥७२॥ 


१ अस्याग्रे भावप्रारुतस्थेयं गाथा वर्तते । 


जीववबिम्ुको सबओ दंसणमुको य होइ चछसवओ । 
सचओ छोयअपुज्जो छोउत्तारियम्मि चछसवओ ॥१॥ 


३ तस्य सः क--पुस्तके । ३ निमित्तोत्तायोगतः क--पुस्तके | ४ तर 
प्रपणन्ते क । ५ तत्रा ख । 


सार-समुचय: | श३३ 
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यक्तया न कृतो धर्म: सदा मोक्षसुखावहः । 
प्रसन्षगनसा येन तेन दुःखी भवानिह ॥७३॥ 
यक्त्यया क्रियते कर्म विषयान्धेन दारुणम्‌ । 

उदये तस्य सम्प्राप्ते कस्ते त्राता भविष्यति ॥७४॥ 
भक्त्वाप्यनन्तरं भोगान्‌ देवलोके यथेप्सितान्‌ । 

यो हि दाप्ति न सम्प्राप्तः स कि प्राप्स्यति सम्प्रति ॥७५॥) 
वरं हालाहलं भ्रुक्‍्त विष तद्धवनाशनम्‌ । 

न तु भोगविषं श्ुक्तमनन्तभवद॒ःखदम्‌ ॥७६॥ 
इन्द्रियग्रभव॑ सोख्यं सुखाभासं न तत्सुखम्‌ । 

तच्च कर्मविबन्धाय दुःखदानेकपण्डितम्‌ ॥७७॥ 
अक्षाश्वान्निथलं धत्ख विषयोत्पथगामिनः । 
वेराग्यप्रग्रहाकृष्टाद सन्‍्मार्गे विनियोजयेत्‌ ॥७८॥ 
अक्षाण्येव स्वकीयानि शत्रवों दुःखहेतवः। 

विषगभेषु ग्रवृत्तानि कपायवशवर्तिनः ॥ ७९ ॥ 
इन्द्रियाणां यदा छंदे वर्तते मोहसंगतः । 

तदात्मैव तव शत्रुगत्मनो दुःखबन्धनः ॥ ८० ॥ 
इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि विषयेषु निरन्तरम्‌ । 
सज्ज्ञानभावनाशक्त्या वारयन्तीहं ते रताः ॥ ८१॥ 
इन्द्रियेच्छारुजामज्ञ: ? कुरुते यो ह्युपक्रमस्‌ । 

तमेव मन्यते सोख्य कि तु कष्टमतः परम ॥| ८२॥ 
आत्मामिलापरागाणां यः समः क्रियते बुधेः। 
तदेव परम तत्वमित्यूचुत्रेक्षवेदिनः ॥ ८३॥ 


१ वारयन्ति हि8लते रताः ख २ भमन्य:। 


२३४ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


तिल जल बनी रत लीनर 3 कटी कट बन जी ल्‍०++ 


आत्मान योजयेत्सम्यक्‌ संसतिच्छेदकारणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रियाणि वशे यस्य यस्य दुष्ट न मानसम्‌ । 

आत्मा धर्मरतो यस्य सफल तस्य जीवितम्‌ ॥ ८५॥ 
परनिन्दासु ये मृका निज छाध्यपराड्मुखाः । 

ईद्श्ये गुणैयुक्तां: पूज्याः सर्वत्र विष्टपे ॥2६॥ 
प्राणान्तिकेडपि सम्प्राप्ते वजेनीयानि साधुना । 

परे लोकविरुद्धानि येनात्मा सुखमश्लुते ॥ ८७ ॥ 

स मानयति भूतानि यः सदा विनयान्वितः । 

स प्रियः सर्वलोकेउस्मिन्नापमान समश्नुते | ८८॥ 
किम्पाकस्य फल भक्ष्यं कदाचिदपि घीमता | 

कि न यचपि स्थघुः सुपेशला: ॥ ८९ ॥ 
स्लीसम्पकेसमं सोख्य वर्णयन्त्यचुधा जनाः । 
विचायमाणमेतद्धि दुःखानां बीजम्त्तमम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्मराप्रिना प्रदग्धानि शरीराणि शरीरिणाम । 
शमाम्भसा हि सिक्तानि निवृत्ति नेव भेजिरे ॥ ९॥ 
अ्निना तु प्रदग्धानां स(श)मोस्तीति यतोज्त्र वे । 
स्मरवन्हिप्रदग्धानां स(श)मो नास्ति भवेष्वपि ॥ ९२ ॥ 
मदनो5स्ति महाव्याधिदेश्रिकित्स्यः सदा बुचेः । 
संसाखधने5त्यथ दुःखोत्पादनतत्परः ॥ ९३ ॥ 
यावदस्य हि कामाप्रिहृदये प्रज्वलत्यलम । 

आश्रयन्ति हि कमोणि तावदेस्य निरन्तरम्‌ ॥ ९४ ॥ 





३ युक्तास्ते पूज्या: सर्वविष्टपे ख. । २ परलोक ख.। ३ आश्रूयन्ति ख.। 
3 तावत्तत्य स. । 


सार-समुखय: । २३५ 


कामाहिर्टदश्टस्थ तीव्रा भवति वेदना । 

यया सुमोहितो जन्तुः संसारे परिवर्तते ॥ ९५ ॥ 
दुःखानामाकरो यस्तु संसारस्य च वर्धनम्‌ । 

स एवं मदनो नाम नराणां स्मृतिसूदनः ॥| ९६ ॥ 
संकल्पाच समुझ्धृतः: कामसपोतिदारुणः । 
रागद्वेषद्विजिव्होओ्सो वशीकतु न शक्‍यते ॥ ९७॥ 
दुष्टा येयमनड्लेच्छा सेये संसारवर्धिनी । 
दुःखस्योत्पादने शक्ता शक्ता वित्तस्य नाशने ॥ ९८ ॥ 
अहो ते घिषणाहीना ये स्मरस्य वश गताः । 

कृत्वा कल्मपमात्मानं पातयसन्ति भवार्णवे ॥ ९९ ॥ 
स्मरेणातीवरौद्रेण नरकावर्तपातिना । 

अहो खलीकृतो लोको धर्मास्ृतपराड्मुखः ॥ १०० ॥ 
सरेण स्मरणादेव बेरं देवनियोगतः । 

हृदये निहित शरय॑ प्राणिनां तापफारकम्‌ ॥ १०१॥ 
तस्मात्कुरुत सद्रत्त जिनमार्गरताः सदा। 

ये सत्खंडितां याति स्मरशल्य सुदुधरम्‌ ॥ १०२॥ 
चित्तसंद्वेकः कामस्तथा सद्गतिनाशनः । 
सदृबृत्तध्वंसनथासों कामो3नर्थपरम्परा ॥ १०३ ॥ 
दोषाणामाकरः कामो गुणानां च विनाशकृत्‌। 

पापस्थ च निजो बन्धुः परापदां चेव संगमः ॥ १०४॥ 
पिशाचेनैव कामेन छिद्वितं सकल॑ जगत्‌ । 

बंश्रमेति परायत्तं भवाब्धों स निरन्तरंम ॥ १०५॥ 


१ तीजमाबातिवेदना, क. । २ यस्‍्याप्तिमोहितों क. । ३ बन्दनः ख. । 
४ संदृूषण: ख | ५ निरन्तर: क । 


२३६ 


वैराग्यभावनामंत्रैस्तल्ििवाये महातर् | 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


सकसीनन न, 


खच्छन्दवृत्तयो घीराः सिद्धिसोख्ये प्रपेदिरे ॥ १०६ ॥ 
कामी त्यजति सद्दत्त गुरोबांणीं हिय॑ तथा । 


गुणानां समुदाय च चेतः खास्थ्ये तथेव च ॥ १०७॥ 
तस्मात्कामः सदा हेयो मोक्षसोख्य जिघृक्षुमिः । 
संसारं च.परित्यक्तुं वाञ्॒छद्धियेतिसत्तमे! ॥ १०८॥ 
कामार्थों वेरिणों नित्य विश्वुद्धध्यानरोधनों । 
संत्यज्यतां महाऋरों सुख संजायते नृणाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
कामदाहो वरं सोहु न तु शीलस् खण्डनम्‌ | 
शीलखंडनशीलानां नरके पतने ध्रुव ॥ ११०॥ 
कामदाहः सदा नेव खल्पकालेन शाम्यति । 

सेवनाञ् महांपापं॑ नरकावतेपातनम््‌ ॥ १११॥ 
सुतीत्रेणापि कामेन खल्पकाले तु वेदना । 

खंडनेन तु शीलस्य भवकोटिषु वेदना ॥ ११२॥ 
नियते प्रशमे याति कामदाह! सुदारुणः। 
ज्ञानोपयोगसामथ्योद्विष मंत्रपदेयेथा ॥ ११३ ॥ 
असेवनमनड्भस्थ शमाय परम स्मृतम्‌ । 

सेवनाञ परा वृद्धिः शमस्तु न कदाचन ॥ ११४॥ 
उपवासोध्वमोदय रसानां त्यजनं तथा । 

अख्नानसेवन चेव ताम्बूलय च वजेनम्‌ ॥११७॥ 
असेवेच्छानिरोधस्तु निरनुस्मरण तथा । 


एते हि निजेरोपाया मदनस्य महारिपोः ॥ ११६ ॥ 


१ महत्पापं ख । 


सार-समुच्चयः । २३७ 
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काममिच्छानिरोधेन क्रोध च क्षमया भृर्श | 
जयेन्मान मृद॒त्वेन मोहं संज्ञानसेवया ॥ ११७॥ 
तस्मिन्लुपशमे प्राप्ते युक्त सदृत्तधारणं । 
तृष्णां सुद्रतस्त्यक्त्वा विषान्नमिव भोजन ॥ ११८ ॥ 
कर्मणां शोधन श्रेष्ठ अक्मचयेसुरक्षित । 
सारभूत॑ चरित्रस्य देवेरपि सुपूजितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
या चैषा प्रमदा भाति लावण्यजलवाहिनी । 
सेषा वेतरणी घोरं दुःखोर्मिशतसंकुछां ॥ १२० ॥ 
संसारस्य च बीजानि दुःखानां राशयः पराः । 
पापस्थ च निधानानि निर्मिता केन योषितः ॥ १२१ ॥ 
इसे सा मदनज्वाला वन्हेरिव समुद्धुता । 

मनुष्येयेत्र हयंते योवनानि धनानि च॥ १२२॥ 
नरकावतेपातिन्यः खगेमागेदढागेलाः 
अनथोनां विधायिन्यो योषितः केन निम्मिताः ॥१२३॥ 
कृमिजालशताकीर्णे दुर्गेन्धमलपूरिते । 
विष्सृत्रसंइते ख्लीणां का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥ 
अह्दो ते सुखिंतां ग्राप्ता ये कामानलवर्जिताः 
सदवृत्तं विधिनापाल्य यास्यन्ति पदमुत्तमं ॥ १२५॥ 


बम कु 








१ चारा ख. । २ भस्मादप्रे छोको$य ख-पुस्तके- 
दर्शने दरते चित स्पशोने हरते धनम्‌ 
संयोग दरते प्राण नारी प्रत्यक्षराक्षसी ॥ १॥ 
३ नराणां ख. । ४ त्वख्यान्नसंशते ख. । 





२३८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


भोगार्थी यः करोत्यज्ञों निदान मोहसंगतः । 
चूर्णीकरोल्यसो रत्न अनर्थसत्रहेतुना ॥ १२६॥ 
भवभोगशरीरेषु भावनीयः सदा बुधे! । 

निर्वेदः परया बुद्धया कमोरातिजिशृक्षुभिः ॥ १२७॥ 
यावन्न मृत्युवज्नेण देहशूलो निपात्यते । 

नियुज्यतां मनस्तावत्कमोरातिपरिक्षये ॥ १२८ ॥ 
त्यज कामार्थयोः संग धर्मध्यानं सदा भज । 

छिंद्धि खेहमयान्‌ पाशान्‌ मालुष्य ग्राप दुलेमम्‌ ॥१२९॥ 
कथ ते अ्रष्टसदबृत्त ? विषयानुपसेवते । 

पंचतां हरतां तेषां नरके तीतव्रवेदना || १३० ॥ 
सद्ृत्तअष्टचित्तानां विषयासंगसंगिनाम्‌ । 


तेषामिहैव दुःखानि भवन्ति नरकेषु च ॥ १३१॥ 
विषयाखादल॒ब्धेन रागद्वेषवशात्मना । 

आत्मा च वंचितस्तेन यः शर्म नापि सेवते ॥ १३२ ॥ 
आत्मनां यत्कृत कर्म भोक्‍तव्य तदनेकथा ! 

तस्मात्‌ कमोख्रवं रुद्ध्वा स्वेन्द्रियाणि वश नयेत्‌॥१३३॥ 
इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा खात्मानं वशमानयेत्‌ । 

ग्रेन निवोणसौख्यस्य भाजनं त्व प्रपत्ससे ॥ १३४ | 
सम्पन्नेष्वपि भोगेषु महतां नास्ति ग्रद्धता । 

अन्येषां गृद्धिरेवास्ति शमस्तु न कदाचन ॥ १३५॥ 
पट्खंडाधिपतिश्रक्की परित्यज्य वसुन्धराम्‌ । 

दणवत्‌ सर्वभोगाँश्र दीक्षा देगम्बरी स्थिता ॥ १३६॥ 


१ आत्मानों क, आत्मनो सर । 


सार-समुच्चयः | २३५९ 
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कृमितुल्येः किमस्मामिः भोक्तव्य वस्तु दुस्तरं। 

तेनात्र गृहपंकेषु सीदामः किमनर्थकम्‌ ॥ १३०॥ 

येन ते जनिते दुःख भवाम्भोधों सुदुस्तरम । 
कमोरांतिमतीवोग्र॑ विजेतुं कि न वा्॒छसि ॥ १३८॥ 
अन्नह्मचारिणो नित्य मांसभक्षणतत्पराः । 

शुचित्व॑ तेडपि मन्यन्ते किन्तु चिन्त्यमतःपरम्‌ ॥१३९॥ 
येन संक्षीयते कर्म संचयश्व न जायते । 

तदेवात्मविदा कार्य मोक्षसरोरू्याभिलाषिणा ॥ १४० ॥ 
अनेकशस्त्वया प्राप्ता विविधा भोगसम्पदः । 
अप्सरोगणसंकीर्ण दिवि देवविराजिते ॥ १४१॥ 

पुनश्व नरके रोद्रे रौरवेउत्यन्तभीतिदे । 
नानाग्रकारदुःखोषेः संस्थितोअमि विधेेशात्‌ ॥ १४२ ॥ 
तप्ततेलिकभलीषु पच्यमानेन यक्तया । 

संप्राप्तं परम दुःख तद्क्तुं नेव पायेते ॥ १४३ ॥ 
नानायंत्रेषु रोद्रेष पीडथमानेन वन्हिना । 

दुःसहा वेदना प्राप्ता पूर्वकर्मनियोगतः ॥१४४॥ 
विष्मृत्रपूरिते मीमे पूतिशछेष्मावसाकुले । 

भूयों गर्भगहे मातुर्देवाध्यातोअसि संस्थितिम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तियेग्गती च यददुःखं प्राप्त छेदनमेदनेः । 

न शक्तस्तत्‌ पुमान्‌ वक्‍तु जिव्दाकोटिशतेरपि ॥ १४६॥ 
संसतों नास्ति तत्सोख्य॑ यज्न प्राप्तमनेकपा । 
देवमानवतियंक्षु श्रमता जन्तुनानिश्ञ ॥ १४७ ॥ 


१ मोक्तव्यं बत्तु दर ख. । २ त॑ कर्मारातिमत्युअं ख. । ३ चित्र स्तर. । 


२४० 


सिद्धान्तसारादिसँग्रहे- 


क्ल्चिचजिजज जि ४ लि जज+ 


चतुर्गतिनिबन्धेस्मिन्‌ संसारेज्त्यन्तमीतिदे । 
सुखदुःखान्यवाप्तानि भ्रमता विधियोगतः ॥ १४८ ॥ 
एवंविधमिद कष्ट ज्ञात्वात्यन्तविनश्वर्म । 

कथं न यासि वराम्ये घिमस्तु सव जीवितम्‌ ॥१४९॥ 
जीवित विद्युता तुल्ये संयोगाः खम्सन्निभाः । 
सन्ध्यारामसमः स्नेहः शरीरं तणबिन्दुवत्‌ ॥ १५० ॥ 
शक्रचापसभा भोगा! सम्पदो जलदोयमाः | 

योवन जलूरेखेव सर्वमेतदशाह्वतम ॥ १५१ ॥ 
समानवेयसो इष्टवा सृत्युना खबझ्ीकृताः । 

कर्थ चेतः समो नास्ति मनामपि हितात्मनः ॥ १५२॥ 
सवोशुचिमये कांये नश्वरे व्याधिपीडिते । | 
को हि विद्वान रति गच्छेद्स्यास्ति श्रुतसंगमः ॥१५३॥ 
चिरं सुयोषितः कामो भोजनाच्छादनादिमिः । 

बिकृतिं याति सोउप्यन्ते कास्था बाह्मेषु वस्तुषु ॥१५४॥ 
नायातो बन्धुमिः साधे न गतो बन्धुमिः सम । 

बथेव खजने स्नेहों नराणां मृटचेतसाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
जातेनावश्यमतेव्य प्राणिना प्राणक्रिणा । 

अतः कुरुत मा शोक मते बन्धुजने बुधाः ॥ १५६ ॥ 
आत्मकाये परित्यज्य परकार्येपु मो रतः | .- 
ममत्वरतयेतसकः खह्दितं अ्ंशमेष्यति ॥| १५७॥ 
खहित॑ तु भवेज्ज्ञान चारित्रं दशेन तथा। 

तयःसंरक्षणं चेव सर्वविक्विसतदुच्यते ॥ १५८ ॥ 


१ बबसा क. । २ सर्वामयेन कायेन क. । ३ आत्माकार्य, पुस्तकद्ये । ४ ये 
रता: पुश्तकद्ये । ५ चेतस्का: क-अखः । ६ स्वद्दितांशनेप्वति 


सार-समुच्चयः । २४१ 


सुखसंभोगसंमूढा विषयाखादलम्पटा: । 
खहिताडंशमागत्य ग्ृहवासं सिषेविरे ॥ १५९॥ 
वियोगा बहवो दृ्श द्रव्याणां च परिक्षयात्‌ । 
तथापि निश्वणः चेतः सुखाखादनलम्पटः ॥ १६० ॥ 
यथा च जायते चेतः सम्यक्छुद्धि सुनिर्मलाम। 

तथा ज्ञानविदा काये ग्रयल्नेनापि भूरिणा ॥ १६१ ॥ 
विशुद्ध मानसं यस्स रागादिमलवर्जितम्‌ । 

संसाराग्रय फले तस्थ सकले सम्पस्थितम्‌ ॥ १६२ ॥ 
संसारध्व॑सने हीष! शतिमिन्द्रियनिग्रहे । 

कषायविजये यत्ने नाभव्यो लब्धुमहेति ॥ १६३॥ 
एतदेव परं ब्रह्म न विन्दन्तीह मोहिनः । 
यदेतबित्तनेर्म॑ल्यं रागद्ेषादिवाजितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
तथानुष्टेयमेतद्धि पंडितेन दितैषिणा ' 

यथा न विक्रियां याति मनो5त्यथे विपत्खपि ॥१६५॥ 
धन्यास्ते मानवा लोके ये च ग्राप्यापदां पराम्‌ । 

. विकृतिं नेव मच्छन्ति यतस्ते साधुमानसाः ॥ १६६॥ 
संकेशो न हि कतंव्यः संकेशो बन्धकारणं । 
संक्ेशपरिणामेन जीवो दुःखल भाजन ॥ १६७॥ 
संक्केशपरिणामेन जीवः प्राप्नोति भूरिशः | 
सुमहत्कर्म पम्बन्धे भचकोटिषु दुःखदम्‌ ॥ १६८ ॥ 
चित्तरत्नमसंक्षिष्ट महतामुत्तमं॑ धनम्‌। 
येन सम्प्राप्यते खानं जरामरणबर्जितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
सम्पत्तो विस्मिता नेव विषत्तो नेव दःखिताः । 
महतां लक्षण ब्येतन्न तु द्रव्यसमागमः ॥१७०॥ 

है है 
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हु 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


आपत्सु सम्पतन्तीषु पूर्वकर्मनियोगतः । 

झौयेमेव पर त्राणं न युक्तमनुशोचनम्‌ ॥ १७१॥ 
विशुद्धपरिणामेन शान्तिभेवति सर्वतः । 

संकछिष्टेन तु चित्तेन नास्ति शान्तिभेवेष्वपि ॥ १७२॥ 
संकिश्वेतसां पुंसां माया संसारर्धिनी । 
विशुद्धंचेतसो ब्रत्तिः सम्पत्तिवि्दायिनी ॥ १७३ ॥ 
यदा चित्तवि द स्थादापदः सम्पदस्तथां । 
समस्तत्वविदां पुमां सवे हि महतां महत्‌ ॥ १७४ ॥ 
परोउप्युत्पथमापन्नों निषेड्ठुं युक्त एव सः । 

किं पुनः खमनोत्यथ विषयोत्पथयायिवत्‌ ॥ १७५॥ 
अज्ञानाधदि मोहादत्कृत कर्म सुकुत्सितम्‌ । 
व्यावतेयेन्मनस्तस्मात्‌ पुनस्तत्न समाचरेत्‌ ॥ १७६॥ 
अचिरेणेव कालेन फल प्राप्स्यसि दुर्मते ! । 
विपारे5तीव तिक्तस्ये कर्मणो यक्चया कृतम्‌ ॥१७७॥ 
व्धमानं हित कर्म संज्ञानायो न शोधयेत्‌ । 
सु्रभूतार्णवसंग्रस्तः स पश्चात्परितप्यते ॥ १७८॥ 
सुखभार्व॑कते मृढाः कि न कुर्बन्ति मानवा! । 

येन सन्‍्तापमायान्ति जन्मकोटिशतेष्वषि )!१७९॥ 

परं च वंचयामीति यो हि मायां ग्रच॑ज्यते । 


१ विशुद्धि, क। २ तदा ख. । ३ तत्वविद्ध। पुसा ख. । ४ यत्कृतं क. 
५ त्यक्तस्य क्रगमव क. । ६ अस्मादप्रे ख-पुस्तके छोको ये 


स्वल्पनेव कालेन फल प्राप्स्यासि यत्कृतं । 
शब्वदात्मकमेस्यां गोपयत्सुमनागपि ॥१॥ 


७ सुप्रभुतभूतसंप्रसत्त ख. । ८ कृता क. । 


सार-समुचयः | २४४ 


इह्ामुत्र च लोके वे तैरात्मा वैचितः सदा ॥१८०॥ 
पंचतास्नतां प्राप्त न रूत सुकृताजन । 
स मानुषे5पि संप्राप्ते हा! गते जन्म निष्फलम  ॥१८१॥ 
कर्मपाशविमोक्षाय यत्न॑ यस्य न देहिनः | 
संसारे च महागुप्तो बद्धः संतिष्ठते सदा ॥१८२॥ 
गृहाचारकवासे5स्मिन्‌ विषयामिषलोभिनः । 
सीदंति नरशादूला बद्धा बान्धवबन्धने! ॥१८३॥ 
गर्भवासे5डपि यह! कर्खं प्राप्तमत्रेव जन्मनि । 
अधुनां विस्मृतं केन येनात्मानं न बुध्यसे ॥१८४॥ 
चतुरशीतिलकश्षेषु योनीनां भ्रमता त्वया | 
ग्राप्तानि दुःखशल्यानि नानाकाराणि मोहिना॥१८५॥ 
कर्थ नोदिजसे मूढ ! दुःखात्‌ संखतिसंभवात्‌ । 
येन त्वे विषयासक्तो लोभेनास्मिन्‌ वशीक्षतः ॥१८६॥ 
यक्षयोपाजित कमे भवकोटिषु पृष्कर् । 
तच्छेत्तं चेन्न शक्तोडसि गत ते जन्म निष्फलम्‌ ॥ १८७॥ 
अज्ञानी क्षिपयेत्कमे यज्जन्मशतकोटिभिः । 
तज्ल्ञानी तु त्रिगुप्तात्मा निहन्त्यन्तप्रुहर्ततः ॥१८८॥ 
जीवितेनापि किं तेन कृता न निजेरा तदा । 
कर्मणां संवरो वापि संसारासारकारिणांम्‌ ॥१८९॥ 
स जातो येन जातेन स्वकृता पकपाचना | 
कमेणां पाकघोराणां विविधेन महात्मनाम्‌ ॥१९०॥ 
रोषे रोष परं रूत्वा माने माने विधाय च | 
सक्े सद्ं परित्यज्य स्वात्माधीनसुर्ख कुरु ॥१९१॥ 


१ अछघुरा कि बिस्मत तेन ख. । २ कमेणां क.। ३ तेन ख., । ४ निवुद्धेन रब, 
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सिद्धान्तसारादिसँग्रहे- 


परिग्रहे महाद्वेषो मुक्तो च रतिरुत्तमा। 

सद्भयाने चित्तमेकाग्र॑ रोद्राततें नेव संस्थितम्‌ ॥ १९२ ॥ 

धर्मस्स संचये यत्न॑ कर्मणां च परिश्षये । 

साधूनां चेष्टितं चित्त सर्वपापप्रणाशनम्‌॥१९३॥ 

मानस्तंभ॑ द॒हं भंक्‍त्वा लोभाद्रि च्‌ विदाये वे । 

मायावल्लीं समृत्पाव्य क्रोधशत्रु निहन्य च ॥ १९४॥ 

यथाख्यातं हित ग्राप्य चारित्रं ध्यानतत्परः । 

कर्मणां प्रक्षयं कृत्वा प्राप्नोति परम पदम्‌ ॥| १९५॥ 

संगादिरहिता धीरा रागादिमलवर्जिताः । 

शान्ता दान्तास्त-भूषा मुक्तिकांक्षणतत्पराः ॥१९६॥ 

मनोवाकाययोगेषु प्रणिधानपरायणाः । 

वृत्तात्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र करूुणापरा! ॥ १९७॥ 

घृतिभावनया युक्ता शुभभावनयान्विताः । 

तत्वार्थाहितचेतस्कास्ते पात्र दातुरुत्तमा; ॥ १९८ ॥ 

धृतिभावनया दुःख सत्वभावनया भवम्‌। 

ज्ञानमावनया कम नाशयन्ति न संशयः ॥ १०९॥ 

अंग्रहो हि शमे येषां विग्रह कमेशत्रुमिः । 

विषयेषु निरासड्भास्ते पात्र यतिसत्तताः ॥२००॥ 

निःसंग्नो5पि वृत्तात्या निस्‍्नेहाः सुश्रतिप्रियाः | 

अभूषा पि तपोभूषास्ते पात्र योगिनः! सदा ॥२०१॥ 

येमेमत्वं सदा त्यक्ते खकाये5पि मनीषिमिः | 

ते पात्र संयतात्मानः सर्वसत्वहिते रताः ॥ २०२॥ 
बा मम न न 
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१ अग्राह्मे हि समे ख. । 


सार-समुचय: । २५४७५ 


परीषहजये शक्ते श्क्ते कर्मपरिक्षये। 

ज्ञानध्यानतपोभूष॑ शुद्धाचारपराय्णं ।| २०३॥ 

आशान्तमानसं सोख्य प्रशान्तकरणं शुभ । 

प्रशान्तारिमहामोहकामक्रो पनिम्नदूनम्‌ ॥ २०४ ॥ 

निन्दास्तुतिसम धीरं शरीरेजपि च निस्प्रह । 

जितेन्द्रिय जितक्रोध जितलोभमहाभर्ट ॥ २०५॥ 

रागद्वेषविनिमेक्ते सिद्धिसंगमनोत्सुकम | 

ज्ञानमभ्पांसरत नित्य नित्य च प्रशमे स्थितम ॥२०६॥ 

एवं विध हि यो दृष्ठा खगृहाड़्णमागतम्‌। 

मात्सये कुछते भोहात क्रिया तस्य न विद्यते || २०७ || 
चतुर्मिः कुलकम्‌ । 


माया निरासिकां कृत्वा तृष्णां च परमोजसः । 
रागद्वेषो समुत्साये श्रयाता पदमक्षयम्‌ ॥| २०८ ॥ 
घीराणामपि ते धीरा ये निराकुलचेतसः । 
कर्मशत्रुमहासैन्य ये जयन्ति तपोबलात ॥ २०९॥ 
परीपहजये शूराः श्राश्रेन्द्रियनिभ्रहे । 
कषायविजये शरास्ते शूरा गदिता बुधेः ॥ २१० ॥ 
नादत्तेउमिनव कमे सचारित्रनि विश्धीः । 
पुराणं निजेयेद्वाद विशुद्धध्यानसंगतः ॥ २११॥ 
संसारावासनिध्वेत्ताः शिवसोख्यसमृत्सुकाः । 
सद्धिस्ते गदिताः ग्राज्ञाः शेषाः शांखस्य वंचकाः॥२१२॥ 
समता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः। 
समत्वभावनिर्मक्तो यात्यमो पदमव्ययम्‌ ॥ २१३२ ॥ 

१ ज्ञानभ्याखरतो क। २ स्वार्थस्य ख. । जा 


२४६ 


सिद्धान्तसारादिसग्रहे- 


इन्द्रियाणां जये श्राः कमेबन्धे च कातराः । 
तत्वाथोहितचेतस्काः खशरीरेपि निस्पृह्ाः ॥ २१४ ॥ 
परीषहमहारातिवननिदेलनक्षमाः । 

कषायविजये शूराः स शूर इति कथ्यते ॥२१५॥ 
संसारध्वंसिनीं चया ये कुर्वेति सदा नराः । 
रागद्वेषहृतिं कृत्वा ते यान्ति परम पदम्‌ ॥ २१६॥ 
मलेस्तु रहिता धीरा मलदग्धांड्रय्टयः । 
सद्ह्मचारिणो नित्य ज्ञानाभ्यासं सिपेविरे ॥ २१७॥ 
ज्ञानभावनया शरक्तां निभृतेनॉन्तरात्मनः । 

अग्रमत्त गुण ग्राप्प लभन्ते हितमात्मनः ॥ २१८॥ 
संसारावासभीरूणां लक्तान्तबाह्मसंगिनाम्‌ ! 

विषयेभ्यो निवृत्तानां छाध्ये तेषां हि जीवितम॥२१९॥ 
समः शत्रों च मित्रे च समी मानापमानयोः । 
लाभालाभे समो नित्य लोप्ठकांचनयोस्तथा ॥ २२०॥ 
सम्यक्त्वभावनाशुद्ध ज्ञानसेवापरायभ । 
चारित्राचरणासक्तमक्षीणसुखकाक्षिणम ॥२२१॥ 

ईद श्रमणं दृष्टवा यो न मन्येत दुष्धीः । 
नृजन्मनिष्फल सार संहारयति सर्वथा ॥२२२॥ 
रागादिवजेन सह परित्यज्य रढतताः । 

धघीरा निर्मेलचेतस्काः तपेस्थन्ति महाधियंः ॥२२३॥ 
संसारोद्िप्रचित्ानां निःश्रेयससुखेषिणाम्‌ । 
सर्वंसंगनिव्वत्तानां धन्य तेषां दि जीवितम्‌ ॥२२४॥ 


१ परमां गरातिं ख. । २ दिग्धा० ख. । ३ सिक्ता ख.। ४ निरूतैरन्तरा- 
भ्रन: ख. । ५ परित्यक्त क. | ९ प्रपश्यन्ति क,। ७ मद्ृधिया: क.। 


सार-समुचय: । २४७ 


सप्तमीस्थानमुक्तानां यत्रास्तमितशायिनाम्‌ । 
त्रिकालयोगयुक्तानां जीवित सफले भवेत्‌ ॥२२५॥ 
आत्तेरौद्रपरित्यागाद धमेशुक्लसमाश्रयात्‌ । 

जीवः आप्नोहि निवोणमनन्तसुखमच्युतं ॥२२६॥ 
आत्मानं विनयांम्याशु विषयेषु पराद्यखः । 


साधयेत्स्वहित प्राज्ञो ज्ञानाम्यासरतो यतिः ॥२२७॥ 
यथा संगपरित्यागस्तथा कर्म विमोचनम्‌ । 

यथा च करमंणां छेदस्तथासच पर पदम ॥२२८॥ 
यत्परित्यज्य गन्तव्य तत्स्वकीय कर्थ भवेत्‌ । 
इत्यालोच्य शरीरे5पि विद्वांन्‌ तां च परित्यजेत॥२२९॥ 
नूने नात्मा प्रियस्तेषां ये रताः संगसंग्रहे । 

समासीनाः श्रकृतिस्थाः स्वीकतुं नेवशक्यते ।२३०॥ 
शरीरमात्रसंगेन भवेदारंभवधेनम्‌ । 

तदशाश्वतमत्रांण॑ तस्मिन्‌ विद्वान रतिं त्यजेत्‌ ॥२३१॥ 
संगास्संजायते गृद्धिगेद्धों वाञ्छति संचयम्‌। 
संचयाइ्धेते लोभो लोभादुःखपरंपरा ॥२२२॥ 
ममत्वाज्ञायते लोभो लोभाद्रागश्व जायते । 

रागाब जायते द्वेषो देषादःखपरंपरा ॥२३३॥ 

निमेमर्त्व॑ पर तत्व॑ निमेमर्त्व परं सुख । 

नि्ममर्त्त परं बीज मोक्षस्प कथित बुचैः ॥२३४॥ 
निर्मम॒त्वे सदा सोख्य संसारस्थितिच्छे्दनम्‌ । 

जायते परमोत्कृष्टमात्मनः संस्थिते सति ॥२३५।॥ 


१ विनयाभ्यासे ख.। २ विद्वानाशां परित्यजेत्‌ ख.। ३ मंन्नाणां क, मात्राणां 
ख. | ४ भेदन क. । 


२४८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


जला 





अथथों मूलमनथोनामर्थों निव्नेतिनाशनम्‌ । 
कपषायो त्पादकथाथों दुःखानां च विधायकः ॥ २३६॥ 
ग्राप्तोज्झ्ितानि वित्तानि त्वया सवोणि संख्तो | 
पुनस्तेषु रतिः कष्टा भरुक्तवान्त इवोदने ॥ २३७ ॥ 
को वा वित्त समादाय परलोक गतः पुमान्‌ । 
येन तृष्णाभरिसंतप्षः कमे बन्चाति दारुणम्‌ ॥ २३८ ॥ 
तृष्णान्धा नेव पश्यन्ति हित॑ वा यदि वाहितस्‌ | 
सन्तोषाजनमासाद्य पश्यन्ति सुधियो जनाः ॥ २३९॥ 
सन्तोषसारसद्र॒त्न॑ समादाय विचक्षणाः । 
भवन्ति सुखिनो नित्य मोक्षसन्मागेवर्तिनः ॥ २४० ॥ 
तृष्णानलग्रदीप्तानां सुसोख्य तु कुतो नृणाम्‌ । 
दुःखमेव सदा तेषां ये रता धनसंचये ॥ २४१॥ 
सन्तुश्टः सुखिनो नित्यमसन्तुष्टाः सुदुःखिताः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा सन्तोषे क्रियतां रतिः ॥ २४२ ॥ 
द्रव्याशां दूरतस्त्यकत्वा सन्तोषं कुरु सन्‍्मते ! । 
मा पुनर्दीधेसंसारे पयेटिष्यसि निश्चितम्‌ ॥ २४३॥ 
ईश्वरो नाम सन्तोषी यो प्रार्थयते परम्‌ । 
ग्रार्थनां महतामत्र परं दारिद्कारणम्‌ ॥ २४४॥ 
हृदय दबह्यतेज्त्यथ तृष्णाभरिपरितापितं । 
न शक्य शमने कते विना सन्‍्तोषवारिणा ॥ २४५॥ 
येः सन्तोषांमृर्त पीत॑ निर्ममत्वेन वासितं । 
त्यकत तैमानसं दुःख॑ दुँजेनेनेव सोहदं ॥ २४६ ॥ 

९ कं ख. । २ क्रियते क | ३ सन्‍्तोषोद्क ख. । ४ दुजनेनेव के ! 


सार-समुच्चयः | २४९ 


येः सन्‍्तोषाझत पीते तृष्णातृटप्रणाशन । 

तैश्व निवोणसौख्यस्थ कारणं सम्ुपा्जितम्‌ ॥ २४७॥ 
सनन्‍्तोष॑ लोभनाशाय रंतें च सुखशान्तये । 

ज्ञानं च तपसां वृद्धों धारयन्ति दिगम्बराः ॥ २४८॥ 

ज्ञानदशेनसम्पन्न आत्मा चैको ध्रुवों मम । 

शेषा भावाश्र मे बाह्या सर्वे संयोगलक्षणाः ॥ २४९॥ 

सयोगमृलजीवेन ग्राप्ता दुःखपरंपरा । 

तसात्संयोगसम्बन्ध त्रिविधेन परित्यजेत्‌ ॥ २५०॥ 

ये हि जीवादयो भावाः सर्वज्ञेमाषिताः पुराः। 

अन्यथा च्‌ क्रियास्तेषां चिंततार्थनिरंर्थकाः ॥ २५१॥ 

यथा च कुरुते जन्तुमेमत्व॑ विपरीतधीः । 

तथा हि बन्धमायाति कर्मणस्तु समन्‍्ततः ॥ २५२॥ 

अज्ञानावृतचित्तानां रागद्वेषरतात्मनाम्र । 

आरंमेषु प्रवृत्तानां हित॑ तस्य न मीतवत्‌ ॥ २५३॥ 

परिग्रहपरिष्वड्भाद्रागद्रेषश्न जायते । 

रागद्वेषो महाबन्धः कमेणां भवकारणम्‌ ॥ २५४ ॥ 

सर्वसद्भोंन पशन ? कृत्वा ध्यानाप्रिनाहुति क्षिपेत्‌। 

कमोणि समिधश्रैव योगो<्यं सुमहाफलम्‌ || २५५ ॥ 

राजसयसहस्राणि अश्वमेघशतानि च | 

अनन्तभागतुल्यानि न स्युस्तेन कदाचन ॥२५६।॥| 

सा प्रज्ञा या शमे याति विनियोगपुरादिता । 

शेषा च निदेया प्रज्ञा कर्मोपाजेनकारिणी ॥२७५७॥ 


१ संतोषो क। २ धतिः ख. । ३ चिन्तात्र निरर्थवाः ख। ४ सर्वसंगात्‌ 
यसून्‌ झंत्वा ख. 


२५० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


प्रज्ञा्नना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा । 
हेयोपादेयतत्वज्ञा या रता सर्वकर्मणि ॥ २५८ ॥। 
दयाड्भना सदा सेव्या सर्वकांलफलप्रदा । 
सेवितासों करोत्याशु मानस करुणांत्मनम्‌ ॥ २५९॥ 
मेज्यड्रना सदोपाला हृदयानन्दकारिणी । 
या विधत्ते कृतोपास्तिश्चित्त विद्देषवजित ।॥ २६० ॥ 
सर्वस॒त्वे दया मेत्री यः करोति सुमानसः । 
जयत्यसावरीन्‌ सवान्‌ बाह्याभ्यन्तरसंस्थितान्‌ ॥२६९॥ 
शर्म नयन्ति भूतानि ये शक्ता देशनाविधा । 
कालादिलब्धियुक्तांनि ग्त्यहं तसय निजेरा ॥ २६२ ॥ 
शो हि न भवेद्येषां ते नराः पशुसन्निभाः । 
समृड्धर अपि तच्छांसे ऋामाथरति सक्चिनः (२६३ 0 
चित्त ( त्रे) नरकतियेक्षु श्रमतो5पि निरन्तर । 
यतोउसो विद्यते नेव समो दुरितबन्धिनं: ॥२६४॥ 
मनस्थाल्हादिनी सेव्या सर्वकालसुखग्रदा । 
उपसेव्या त्वया भद्ग | क्षमा नाम कुलाड़ना ॥ २६५॥ 
क्षमया क्षीयते कर्म दुःखद पूरव॑सेचित । 
चित्त च जायते शुद्धि विद्वेषभयवा्जतम्‌ ॥२६६॥ 
प्रज्ञा तर्था च मंत्री च समता करुणा क्षमा । 
सम्यक्त्वसह्दिता सेव्या सिद्धिसोख्यसुखप्रदा ॥२६७॥ 
3 कामः ख. २ करुणात्मनां क; करुणात्मज ख । ३ युक्तस्य ख.। ४ सच्छाज्े युक्तस्य ख.। ४ सच्छात्रे 
ख.। ५ जन्तोः सविद्ते ख. । ६ अस्मात्‌ शछोकास्पूवमयछोकः ख--पुस्तके । 
कमेणां ध्वंसने चित रागं मोहारिनाशने । 
द्वेष कषाययर्ग च नायोग्यो लब्घुमदोति ॥ १॥ 
७3 कर्म क. । ४ भ्रज्ञासूया ख. । 





सार-समुचयः । रष्र 


भय॑ याहि भवाद्भीमात्‌ श्रीति च जिनशासने । 

शोक पूर्वकृतात्पापाददीच्छेद्धितमात्मनः ॥२६८॥ 
कुसंसगेः सदा त्याज्यों दोषाणां प्रविधायकः । 
सगुणो5पि जनस्तेन लघुतां याति तत्क्षणात्‌ ॥२६९॥ 
सत्सज़ो हि बुधे! काये! सर्वकालसुखप्रदः । 

तेनेव शुरुतां याति गुणहीनोअपि मानवः ।॥॥२७०॥ 
साधूनां खलसंगेन चेष्टितं मलिन॑ भवेत्‌ । 
सैंहिकेयंसमाशक्या भाव्य भावोरपि क्षयः ? ॥२७१॥ भाते 
रागादयों भहादोषाः खलास्ते गदिता बुघे! । 

तेषां समाश्रयस्ताज्यस्तत्वद्विद्धि! सदा नरें! ॥२७२॥ 
गुणाः सुपूजिता लोके गुणाः कल्याणकारकाः । 
गुणहीना हि लोके5स्मिन्‌ महान्तो5पि मलीमसा:॥२७३१॥ 
सहुणे: गुरुतां याति कुलहीनो5पि मानवः | 

निगुणः सकुलादयो5पि लघुतां याति तत्क्षणात्‌।२७४॥ 
सदृत्तः पूज्यते देवेराखण्डलपुरःसरेः । 

असद्दूत्तस्तु लोकेअस्मिल्रिन्धतेज्सो सुरेरपि ॥२७५॥ 
चारित्र तु समादाय ये पुनर्भोगमागताः । 

ते साम्राज्य परित्यज्य दास्यभावं प्रपेदिरि ॥२७६॥ 
शीलसंधारिणां पुसां मनुष्येषु सुरेषु च । 

आत्मा गौरवमायाति परत्रेह च संतर्त ॥२७७॥ 
आपदो हि महाधोराः सत्वसाधनसंगतेः । 

निस्तीयोग्रे महोत्साहेः शीलरक्षणतत्परेः ॥२७८॥ 


१ सैहिकेयात्समसत्तया भत्याभागो5पि क्षया ख. । २ निस्तीर्यते ख. । 


श्ष्र्‌ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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वर तत्क्षणतों मृत्यु; शीलसंयमधारिणाम्‌ । 

न तु सच्छीलमंगेन साम्रांज्यमपि जीवितम्‌ ॥२७९॥ 
धनहीनो5पि शीलाद्यः पूज्यः सर्वत्र विष्टपे | 
शीलहीनो धनाढ्योअपि न पूज्यः स्वजनेष्वपि ॥२८०॥ 
वर शत्र॒ुगृहे भिक्षा याचना शीलधारिणां । 

न तु सच्छीलमंगेन साम्राज्यमपि जीवितम्‌ ॥ २८१ ॥ 
वरं सदेव दारिय्य शीलेश्वयसमन्वितम्‌ । 

न तु शीलविहीनानां विभवाश्रक्रवर्तिनः ॥२८२॥ 
धनहीनो5ंपि सद्बत्तो याति मिवाणनाथतां । 


चक्रवत्येप्यसडूत्तो याति दुःखपरम्पराम्‌ ॥२८३॥ 


सुखरात्रिभवेत्तेषां येषां शीले सुनिमेलम्‌ । 
न सच्छीलविहीनानां दिवसो5पि सुखावहः ॥२८४॥ 
देह दहति कायाश्िस्तत्क्षण समुदीरितम्‌ । 
वर्धेमानः समामग्र्य चिरकालसमार्जितम्‌ ॥२८५॥ 
क्रोपेन वधेते कम दारुण भवव्धनम्‌ | 
शिक्षा च क्षीयते सद्यस्तपसा समुपाजितम्‌ ॥२८६॥ 
सुदुष्टमनसा पूर्व य॒त्कमेसमुपाजितम्‌ । 
तस्मिन्‌ फर्लेग्रदेयास्ते कोअ्न्येषां क्रोधमुद्वहेत्‌ ॥२८७॥ 
विद्यमाने रणे यड्चवेतसो जायते धृतिः । 
कमेणा योध्यमानेन कि विम्नक्तिने जायते ॥२८८॥ 
स्वहिते यः परित्यज्य सयत्नं पापमांहरेत । 

__ क्षामां न चेत्करोम्यस्य स ऋतम्नो न विद्यते ॥२८९॥ 


१ कल्पान्तमपि ख. । २ छोकोडर्य ख-पुस्तके नात्ति। ३ दिवसो न क 
४ फलप्रदेयास्ति ख । ५ च. ख. । 





सार-समुच्य: । २७ई. 


शत्रुभावस्थितान्‌ यस्तु करोति वशवर्तिनः | 
प्रज्ञाप्रयोगसामथ्यात्‌ स श्रः स च पंडितः ॥२९०॥ 
विवादों हि मनुष्याणां धमेकामार्थनाशकृत्‌ । 

वैरान्‌ बन्धुजनो नित्य वाहितुं कमेणा जनाः॥२९१॥ 
धन्यास्ते मानवा नित्य ये सदा क्षमया युताः । 
वंचमाना स ? वे लब्धा विवादं नेवकुर्वते ॥२९२॥ 
वादेन बहवो नष्टा येअपि का त्कटाः । 
वरमर्थपरित्यागो न विवादः खलेः सह ॥२९३॥ 
अहंकारो हि लोकाना विनाशाय न वृद्धये । 

यथा विनाशकाले खात्‌ ग्रदीपस्य शिखोज्वला ॥२९४॥ 
हीनयोनिषु बंश्रम्य चिरकालभनेकधा । 

उच्चगोत्रे सहृत्पाप्ते कोवन्यो माने सझुडहेत्‌ ॥ २९५॥ 
रागद्वेषो महाशत्र मोक्षमार्गमलिम्लुचो । 
ज्ञानध्यानतपोरत्न हरतः सुचिराजितम्‌ ॥ २९६॥ 
चिरं गतस्थ संसारे बहुयोनिसमाकुले। 

प्राप्ता सुदुलेभा बोधिः शासने जिनभाषिते ॥ २९७॥ 
अधुना तां समासाद्य संसारच्छेदकारिणीम्‌। 

प्रमादो नोचितः कतु निमेषमपि धीमता ॥ २९८॥ 
प्रमादं ये तु कुर्वन्ति मूढा विषयलालताः । 
नरकादिषु तियेक्षु ते भवन्ति चिरं नराः ॥ २९९॥ 
आत्मा यस्य वशे नास्ति कुतस्तस्य परे जनाः । 
आत्माधीनस्य शान्तश्य त्रेलोक्यं वशवोतिनः ॥| ३०० ॥. 


१ बन्धजन नोपि नित्य बाहितकर्मणां ख. । २ वातेन ख + 


२५४ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


आत्माधीन तु यत्सोरूय तत्सौरूये वर्णित बुघेः । 


पराधीन तु यत्सोखूय दुःखमेव न तत्सुखं ॥ ३०१॥ 
पराघीन सुख कष्ट राज्ञामपि महौजसां। 

तस्मादेतत्‌ समालोच्य आत्मायत्तं सुख कुरु॥ ३०२॥ 
आत्मायत्त सुख लोके परायत्त न तत्सुखे । 

एतत्‌ सम्यग्विजानन्तों सुहन्ते मानुधाः कथम्‌ ॥३०३॥ 
नो संगाज्जायते सोख्य मोक्षसाधनप्नत्तमम्‌ | 

संगाच जायते दुःख संसारस्य निब्नन्धनम्‌ ।। ३०४ ॥ 
पूर्वकर्मविपाफेन बाधायां य्च शोचनम्‌ । 

तदिदं तु खद॒श्स्य जरचेडांहिताडनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अन्यो हि बाधते दुःखे मानसे न विचक्षणे । 
पवनेनीयते दल मेरोः शूज्ञं न जातुचित्‌ ॥ ३०३॥ 
परज्ञानफलं वृत्त न विभूतिगरीयसी। 

तथा दि वध्धते कर्म सद्ृत्तेन विम्रच्यते ॥३०७॥ 

संवेगः परम कार्य श्रतस्य गदित बुचेः । 

तस्मादे धनमिच्छन्ति ते ल्विच्छेत्यम्तादिषस ॥ ३०८॥ 
श्रुत बत्त शो येषां धने परमदुलेभम्‌ । 

ते नरा धनिनः प्रोक्ताः शेषा नि्धेनिनः सदा ॥३०९॥ 
को वा ठप्तिं समायातों भोगेदेरितबन्धनेः । 

देवो वा देवराजो वा चक्रांको वा नराधिप! ॥ ३१०॥ 
आत्मा वे सुमहत्तीय यदासों प्रशमे स्थितः । 


यंदासो प्रशमो नास्ति ततस्तीर्थनिरर्थकम्‌ ॥३११॥ 


१ मुच्यन्ते क । जरत्‌ वेन्यादितादन ख। २ यथा क. । 


सारसमुच्नयः । श्ष्पु 


शीलबतजले स्नातुं शुद्धिरस्य शरीरिणः । 

न तु स्‍्नातस्थ तीर्थेषु सर्वेष्चपि महीतले ॥३१२॥ 
रामादिवाजित स्नान ये कुर्वन्ति दयापरा! । 

तेषां निमेलता योगेने च स्नातस वारिणा ॥३१३॥ 
आत्मान स्नापयेन्नित्य ज्ञाननी रेण चारुणा । 

येन निर्मेलतां याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥३१४॥ 


सवोशुचिमये काये शुक्रशोणितसंभवे । 

झुचित्व येडउभिवाब्छन्ति नष्टास्‍्ते जडचेतसः ॥३१५॥ 
ओदारिकशरीरे$स्मिन्‌ सप्तथातुमये ्शुचौ । 
शुचित्व॑ं येडइभिमन्यन्ते पशवस्तेन मानवः ॥३१६॥ 
सत्येन शुद्धथते वाणी मनो ज्ञानेन श॒ुद्धथति । 
गुर्झश्रएया कायः झुद्धिरिप सनावनः ॥३१७॥ 
खगमोक्षोचितं हृत्वे मूढेविषयलालसेः । 

कृत खल्पसुखस्याथ तियेब्नरकमाजनम्‌ ॥३१८॥ 
सामग्रीं प्राप्प सम्पूणो यो विजेतु निरुद्यमः। 
विषयारिमहासेन्य तस्य जन्मनिरर्थकम्‌ ॥३१०॥ 
निरवच्चे वर्देद्वाक्य मधुरं हितमर्थवत्‌ । 


प्राणिना चेतसो5रुद्ादि मिथ्यावादेबहिष्कृतम्‌ ॥३२०॥ “ 

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः । 

तस्मात्तदेव वक्तव्य किं वाक्येउपि दरिद्रता ॥३२१॥ 

बर्त शीलतपोदान संयमो<त्पूजनम्‌ 
दुःखविच्छित्तये सब प्रोक्तमेतन्न सेशयः ॥३२२॥ 


१ योगे क. योग्ये ख. २ बादि क ख.! 


२५६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





तृणतुल्य परद्र॒व्यं पर च खशरीरबत्‌ । 

पररामा समा मातुः पश्यन्‌ याति परं पदम्‌॥३२३॥ 

सम्यक्त्वसमतायोगे नेःसंग्य' क्षमतां तथा । 

कपायविषयासंगः कमेंणां निजेरा परा ॥३२७॥ 

अये तु कुलभद्रेण भवविच्छित्तिकारणम्‌ । 

इब्धो बालस्वभावेन ग्रन्थः सारसमुच्चयः ॥३२५॥ 

ये भक्तया भावयिष्यन्ति भवकारणनाशनम्‌ | 

तेअचिरेणेव कालेन ग्रारव ! प्राप्स्यति शाववतम्‌ ॥३२६॥ 

सारसमुचयमेतथे पठन्ति समाहिताः । 

ते स्वल्पेनेव कालेन पद यास्यन्त्यनामयं ॥३२७॥ 

नमः परमसद्धयान विप्ननाशनहेतवे । 

महाकल्याणसम्पत्तिकारिणेजरिश्नेमये ॥३२८।॥ 
इति भ्रीकुछभद्वविरचितं सारसमुअयचारिक्रं 

समाप्तम्‌। 


१ पर बंचः शरीरबत्‌ ऋऊ. । २ "संग क. | ३ समता क. । 
# पुष्पमरध्यगतः पाठः पुस्तकद्दयेडाप नास्ति । ' इति सारसमुच्नभन्थसमाछतं * 
इति ख-पुस्तके पाठ: । 


सिरिसुद्दचंदाइरियविरइया 
अंगपण्णत्ती । 


दादुशाडप्रश्षसिः । 
5#97022% 
सिद्ध बुद्ध णिच्च णाणाभू्स णमीय सुहयंद । 
वोच्छे पुव्वपमाणमेगारहअंगसंजुत्त ॥ १ ॥ 
सिद्ध बुद्ध नित्यं ज्ञानभूषणं नत्वा झुभचन्द्रम्‌ | 
वक्ष्ये पूर्वप्रमाणमकादशाह्डसंयुक्तम्‌ ॥ 
तिविहं पय जिणेह्िमृत्थप्यं खडु पमाणपयप्मुत्त। 
तदिय मज्ञपयं हु तत्यत्थपय परूवेमो ॥ २॥ 
त्रिविध॑ पद जिनेरर्थपदं खलु प्रमाणपदमुक्तम्‌। 
तृतीय मध्यमपदं हि तत्रा्थेपर्द प्ररूपयाम: |॥ 
जाणदि अत्थ॑ सत्थे अक्खरबूहेण जेत्तियेणेव । 
अत्थपर्य ते जाणह घडमाणय सिम्धमिचादि ॥ ३ ॥ 
जानाति अर्थ साथ अक्षरव्यूहेन यावतैव | 
अधेपदं॑ तज्ञानीहि घटमानय शौप्रमित्यादि ॥ 
छंदपमाणपबद् पमाणपयमेत्थ मुणह ज॑ ते खु । 
मज्ञपय ज॑ आगमभणियं ते सुणद भवियजणा॥ ४॥ 
उन्दःप्रमाणप्रबद्ध प्रमाणपदमत्र जानीहि यत्तत्‌ खलु । 
मध्यमपदं यदागमभणितं तष्छूणुत भव्यजनाः | ॥ 
सोलससयचोत्तीसा कोडी तियसीदिलक्खय जत्य । 


सत्तसहस्सद्सया5्डसीद 5पुणरुचपदवण्णा ॥ ५ ॥ 
१७ 





२५८ सिद्धान्तसारा दिसंग्रहे- 





म्न्न्न्ष्रजज्जज जि जज लि चचचआिलिच जज न 


घषोडशदशतचतुच्तरिशात्कोव्य: ज्यशीतिलक्षाणि यत्र । 
सप्तसहल्लाणि अश्शतान्यथशीतिरपुनरुक्तपदवर्णोः 
१६३४७, ८३, ७, ८, ८८ मध्यमपदाक्षरसंख्या । 
संखसहस्सपयेहिं संघादसुर्द गिरूविय जाण। 
इगिदरगदीण रस्में ते संखेल्तेहिं पडिवत्ती ॥ ६॥ 
संख्यातसहस्नपदै: संधातश्न॒तं॑ निरूपितं जानीहि । 
एकतरगतीनां रम्य॑ तत्संख्यांते: प्रतिपत्ति: || 
डठगइसरूवरूवयपडिसंखदे हिं अभियोग । 
चोदसमग्गणसण्णाभेय विसेसे हि संजुर्त ॥ ७॥ 
चतुगतिखरूपरूपकप्रतिप तिसंख्यातैरलुयोगम्‌ | 
चतुदेशमागेणासज्ञाभेदत्रिशेषे: संयुक्त ॥ 
चउरादीअगियोगे पाहुडपाहुडसुद सया होदि । 
चउवीसे तम्हि हवे पाहुडय वत्युअदियारे ॥ ८॥ 
चतुरायनुयोगे प्राभतप्राभृतश्रुत॑ सदा भत्रति । 
चतुर्विशती तस्मिन्‌ भवेत्‌ अमृत वस्तुत्वविकारे ॥ 
वीसे वीसं पाहुडअहियारे एकव्रत्थु अदियारो । 
तहिं दस चोदस अद्वद्वाससय वार वारं च ॥ ९॥ 
विंशती विशती प्राभुताधिकार एकवस्लवविकार: | 
तत्र दश चतुर्देश अष्ट अशदश द्वारश द्वादश च | 
सोले च बीस तीस पण्णारसयं च चउसु दस वत्थु। 
एदेह्ि वत्थुएहिं चउद्दपपुव्वा इबति पुणो ॥ १० ॥ 
घोडश च विंशति: त्रिशत्‌ पंचदश च चतुर्ठु दश वस्तूनि 
एते; वस्तुमि: चतुर्देशपर्वाणि भवन्ति पुनः || 


अंगपण्णत्ती । २५५ 


पणणउदिसया वत्थयू णवयसया तिसहस्सपाहुडया । 
चउदस पुव्वे सब्वे हव॑ति मिलिदा य ते तम्हि ॥ ११ ॥ 
पंचनवतिशतानि वस्तूनि नवकशतानि त्रिसहस्रप्राभतानि | _ 
चतुर्देश पूर्वाणि सर्वाणि भवान्ति मिलितानि च तानि तत्र ॥ 
बत्थू १९७ वत्थू एके प्रति पाइुड २० । पाहुडसंस्या ३९००, 
पाहुड एक प्रति पाहुड, ( पाहुड ) २४७ जात अनुयोगसंख्या २२, 
४9६, 9०० अनुयोगे पाहुडसंख्या | 
सयकोडी बारुत्तर तेसीदीलक्खमंगगंथाणं । 
अद्वावण्णसहस्सा पयाणि पंचेव जिणदिद्द ॥ १२ ॥ 
शतकोटि: द्वादशोत्तरा >यशीतिलक्षाण्यड्डग्रथानां । 
अष्टपंचाशत्सह्लाणि पदानि पंचेव जिनदृश्शानि ॥ 
द्वादशाड्श्रुतपदानां संख्या ११२, ८३, ५८,००,५ | 
पण्णत्तरि वण्णाणं सये सहस्साणि होदि अद्देव । 
इगिलक्खमहकोडि पह्ण्णयाणं पमाणं हु॥ १३॥ 
पंचसप्तति: वर्णानां शर्त सहस्राणि भव॑ति अष्टैव | 
एकलक्ष अष्टकोव्य: प्रकीर्णकानां प्रमाणं हि ॥ 
अड्डबाह्यश्ताक्षरसंस्या ८, ०१, ०१, १७५ ॥। 
पणदस सोलस पण पण णव णभ सग तिण्णि चेव संगे । 
सुणणं चउचउसगछचउचउभअह्ेकसर्व्वसुदवण्णा ॥१४॥ 
पंचदश पोडश पंच पंच नव नभः सप्त त्रीणि चेब सप्त। 
शून्ये चतुःचतुःसप्तपट्चतुःचतुरश्टैकसर्वश्रुतवर्णा: ॥ 
9 तिषि पुस्तके पाठः। २ सग इते पाठः पुस्तके । ३ छुणे पुस्तके पाठ: ६ 
४ सब इति पाठः पुस्तके ॥ 


२६० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





सर्वश्रताक्षराणि- 
१८४४६७०४०७३७०९७००७१६१५ | 
आयारं पढमंगं तत्थद्वारससहस्सपयमेत । 
यत्थायरंति भव्वा मोक्खपह तेण ते जाम ॥ १५ ॥ 
आचार प्रथमांग तत्राश्द्शसहस्रपदमात्रे | 
यत्राचरन्ति भब्या मोक्षपर्थ तेन तन्नाम । 
कहं चरे कहं तिट्दे कहमासे कहं सये । 
कहं भासे कह अंजे कहं पा ण बंधह ॥ १६ ॥ 
कथ॑ चरेत्‌ कर्थ तिष्ठेत्‌ कथमासीत कथ्थ शयीत | 
कथ भाषेत कथे मुंजीत कर्थ पाप॑ न बध्यते | 
जदं चरे जदं तिद्दे जदमासे जद सये। 
जद भासे जद अंजे एवं पाव॑ ण बंधह ॥ १७ || 
यतं चरेत्‌ यतं तिष्ठेत्‌ यत॑ आसीत यत॑ं शयीत | 
य॒तं भाषेत यतं भुंजीत एवं पाप॑ न बध्यते ॥ 
महत्वयाणि पंचेव समिदीओक्खरोहणं । 
लोओ आवसयाछक्कमवच्छण्हभूसया ॥ १८ ॥ 
महात्रतानि पंचैव समितयोक्षरोधनं | 
छोच आवश्यकषटट अवखलज्लानभूशयनानि ॥ 


अदंतवणमेगभत्ती ठिदिभोयणमेव हि। 

यदीण ये समायारं वित्थरेव॑ परूवए।। १९ ॥ 
अदन्तमनेकभक्ते स्थितिभोजनमेव हि। 
यतीनां य॑ समाचार विस्तारेणैव प्ररूपयेत्‌ ॥ 


अंगपण्णत्ती | ह २६१ 


आचाराज्जभस्य पदानि १८००० । आचाराड्डस्य छोकसंख्या, ९१९० 
५९२३१९१८७००० । आचाराह्डस्य अक्षरसंस्या २९९२६९५४-० 
१९८४००० इत्ति। 

आयारांगं गदं-इत्याचाराड़ गत॑ । 





' सूदयड विदियंग छत्तीससहस्सपयपमाणं खु । 
सचयदि सुत्तत्थं संखेवा तरंस करण ते ॥ २० ॥ 
सूत्रहृत्‌ द्वितीयाहुँ षट्टिशत्सहर्नपदप्रमाणं खल । 
सूचयति सूत्रा संक्षेपण तस्य करण तत्‌ ॥ 
शाणविणयादिविग्घातीदाझयणादिसव्वसकिरिया । 
पण्णायणा (ये) सुकथा कप्पं ववहारविसकिरिया ॥ २१॥ 
ज्ञानविनयादिविध्रातीतस्वाध्यायादिसवेसल्रिया । 
प्रज्ञापना च सुकथा करल्प्यं व्यवहारषषक्रिया ॥ 
छेदोवह्ावर्ण जश्ण समय य॑ परूवदि । 
परस्स समय जत्थ किरियामेया अणेयसे ॥ २२ ॥ 
छेदोपस्थापनं यतीनां समय॑ यत्‌ प्ररूपयति | 
परस्य समय॑ यत्र क्रियाभेदान्‌ अनेकशः ॥| 
पयपमाणं ३६००० । छोकप्रमाणं १८३९१८४६ ३७४००० 
अक्षरप्रमांण ५८८०३९०८३९६८०००। 
इदि सूदयर्ड बिदियंग गदं--इति सूत्रकृद्‌ द्वितीयाई गत॑। 


बादालसहस्सपद ठाणंग ठाणभेयसंजुत्त | 
चिदंति ठाणमेया एयादी जत्थ जिणदिद्य ॥ २३ ॥ 


१ तस्य सूश्रस्य कृत करण । २ स्वसमर्य जैनसमर्य । 


२६२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


द्वाचत्वारिशत्सहल्षप्द स्थानाडुं स्थानमेदसंयुक्त॑ | 
तिष्ठन्ति स्थानभेदा एकादयो यत्र जिनदृष्टा: ॥ 
संगहणयेण जीवो एको ववहारदो दु संसारिओ मुत्तो । 
सो तिविहो पृणुप्पादव्वयधोव्वसंजुत्तो ॥| २४ ॥ 
संग्रहनयेन जीव एको व्यवहारतस्तु सेसारी मुक्त: | 
स त्रिविध: पुनरुत्पादब्ययप्रीव्यसंयुक्तः ॥ 
चउगइसंकमणजुदो पंचविहो पंचभावभेणण | 
पुष्वपरदक्खिणुत्तरउड्डाधोगमणदो छद्ठा ॥ २५ ॥ 
चतुर्गतिसंक्रमणयुक्त: पंचविध: पंचभावभेदेन | 
पूबीपरदक्षिणोत्तरोध्वोघोगमनतः पोढा ॥ 
सिय अत्थि णत्थि उहय॑ सिय वत्तव्वं च अत्थिवत्तव्व । 
सिय वत्तव्व॑ णत्थि उभहो वत्तव्वमिदि सत्त ॥ २६ ॥ 
स्थादस्ति, नास्ति, उभय:, स्यादवक्तन्य:, अस्त्यवक्तब्य:, | 
स्थादवक्तव्यो नास्ति, उभयोअवक्तब्य इति सप्त ॥ 
अद्वविहकम्मजुत्तो अत्थि णवच्छ णवत्थगो जीबो | 
पुटविजलतेउवाउपच्चेयणगोयवितिचपगा ॥ २७॥ 
अष्टविषकर्मथुक्त: अस्ति नवधा नवर्थकों जीव: | 
पृथ्वीजलतेजोवायुप्रत्येकनिगोदद्वित्रिचतुःपँचेन्द्रिया: ॥ 
दहमभेया पुण जीवा एवमजीथं तु पुग्गलो एक्को । 
अणुखंधादो दुविहो एवं सव्वत्थ णायव्व ॥ २८ ॥ 
दशमभेदा: पुनः जीवा एकोअजीव: तु पुद्ठछः एकः | 
अणुस्कन्धतो द्विविध एवं सवेत्र ज्ञातव्यं ॥ 


अंगपण्णती । रध्श 


ठाणांगस्स पयप्पमाणं 7२००० | छोक२ १४७५७१५३ १०३००० 
उक्षरप्रमाणं ६८६६२८९३१२९६००० । 
इृदि ठाणांग तिदिय॑ गदं-इति स्थानांश्न तृतीयं गतम्‌॥ 


समवायंगं अडकद्सिहस्समिगिलक्खमाणुपयमेत्ते । 

संगहणयेण दव्वं खेत्त काले पहच्च भव ॥ २९ ॥ 
समवायाहु अश्कृतिसहर्त्न॑ एकलक्षमानपदमात्र । 
सेग्रहनयेन द्रव्य क्षेत्र काल प्रतीत्य भाव॑ ॥ 

दीवादी अवियंति अत्था णज्जेति सरित्थसामण्णा । 

दब्बा धम्माधम्माजीवपदेसा तिलोयसमा ॥ ३० ॥ 
द्वीपादयों अवेयन्ते अर्था झायन्ते सद्शसामान्येन। 
द्रब्येण धर्माधर्मजीवप्रदेशा: त्रिलोकसमाः ॥ 

सीमंतणरय माणुसखेत्त उड़इंदय च सिद्धिसिलं । 

सिद्धद्वाण सरिसं खेत्तासयदो मुणेयव्बे ॥ ३१ ॥ 
सीमन्तनरकं मानुपक्षेत्र ऋत्विन्द्रक च सिद्धिशिला | 
सिद्धस्थानं सद॒शं क्षेत्राश्रयतों मंतव्यं || 


ओहिद्वा्ण जंबूदीव सब्वत्थसिद्धि सम्माणं । 

णेदीसरवावीओ वार्णिद्पुराणि सरिसाणि ॥ ३२ ॥ 
अवधिस्थानं जम्बूद्दीप: सर्वार्थसिद्धि: समान॑ । 
नन्दीश्वरवाप्यः बॉनिन्द्रपुराणि सदशॉनि ॥ 


समओ समणएण समो आवलिएणं समा हु आवलिया | 
कालेण पढमपुढवीणारय भोमाण वी (वा) णाणं ॥ ३३ ॥ 


निज तजजत+-+__+ां्स्‍न+>»+_-__+-----+-...+८--+++: 


१ स्थानाक्नस्‍््य पदप्रमाणं । २ ब्रव्यापेक्षया इत्यर्थ: | ३ एते पंच पचचत्वारिं- 
चल्नक्षप्रसिता: । ४ व्यन्तरेन्द्रागां पुराणि । ५ एतानि सर्वाणि स्थानानि एकल- 
क्षयोजनभप्रमितानि 


२६४ सिद्धान्तसारादिस ग्रहे- 





समय: समयेन सम आवलिकया समा हि आवलिका। 
कालेन प्रथमपृथ्वीनारकाणां भोगमानां वानानां ॥ 
सरिसं जहण्णआऊ सत्तमखिदिणारयाण उकस॑। 
सब्बद्वाणं आऊ सरिसं उस्सप्पिणीपमुह ।॥ ३४ ॥ 
सद॒शं जघन्यायुः सप्तमक्षितिनारकाणामुत्क्ष्टे 
सर्वार्थत्थानां आयु: सद्दश उत्सपिणीप्रमुख ॥ 
भावे केवलणाणं केवलदंसगसमाणयं दि । 
एवं जत्थ सरित्थे देंति जिणा सव्वअत्थाणं ॥ ३५॥ 
भावेन केवलछज्ञानं केवलदशेनसमान दिष्ट । 
एवं यत्र सदृ्श जानन्ति जिना स्वोर्थान्‌॥ 
समवायांगपदं १६४००० । छोक ८३७८५०७७९२६००० | 


अक्षर २६८११२२४९३६३२००० | 
इति समवायांगं चउत्थ गदं-इति समवायाज्ज चतुर्थ गतं । 


दुगदुगअडतियसुण्णं विवायपण्णत्तिअंगपरिमाणं । 
णाणाविसेसकहणं वेंति जिणा जत्थ गणिपण्हा ॥ ३६ ॥ 
द्विकद्विकत्रिकशून्यं विपाकप्रज्ञप्यद्गपरिमाणं | 
नानाविशेषकथन ब्रुवन्ति जिना यत्र गणिप्रश्नान्‌ ॥ 
कं अत्थि णत्यि जीवो णिच्योडणिद्यो5हवाह कि एगो ! 
वत्तव्वों किमवत्तव्वों हि कि भिषण्णो ॥ २७ ॥ 
किमस्ति नास्ति जीवों नित्योइनित्योडथवाथ किमेकः | 
वक्तव्य: किमवक्तव्यो हि कि भिन्नः ॥ 
शुणपज्जयादमिण्णो सहिसहस्सा गणिस्स पण्हेव । 
जत्थत्थि ते वियाणपण्णत्तिमंगं खु ॥ रे८॥ 


अंगपण्णत्ती । २६७ 


गुणपर्योयाभ्याममिन्र: षष्टिसहलणि गणिनः प्रइना: । 
यत्र सन्ति तद्दिपाकप्रज्ञप््यंग खड ॥ 
विवायपण्णतिअंगपदं २२८० । छोक ११६४०८१६९३७०२०- 
०० | वर्ण ३७२७४१४१९८४०६४००० । 
इदि विवागपण्णत्तिअंग गदं-इति विपाकप्रह्प्त्यज्ञ गते । 


णाणकहाछद्वंगं पयाईं पंचेव जत्थत्थि। 
उप्पण्णं च सहस्सा णाहकहाकहणसंजुत्त ॥ २९॥ 
ज्ञातृकथाषष्ठाड़ं पदानि पंचेव यत्र सन्ति | 
घट्पंचाशच सहस्ताणि नाथकथाकथनसंयुक्तं ॥ 
णाहो तिलोयसामी धम्मकहा तस्स तचसंकहणं ।. 
घाइकम्मखयादो केवलणाणेण रम्मस्स ॥ ४० ॥ 
नाथ: त्रिलोकस्वामी धर्मकथा तस्य तंत्वसंकथन | 
घातिकर्मक्षयात्‌ केवलज्षानेन रम्यस्य || 
तित्थयरस्स तिसंज्झे णाहस्स सुमज्यिमाय रत्तीए | 
बारहसहासु मज्झे ऊग्घडियादिव्वझुणीकालो ॥ ४१॥ 
तीर्थकरस्थ त्रिसंध्यायां नाथस्य सुमध्यमाया रात्रो । 
द्वादशसभासु मध्ये पह्घटिका दिव्यध्वनिकाल: ॥ 
होदि गणिचाक्किमहवपण"हादो अण्णदावि दिव्वशद्णि । 
सो दहलक्खणधम्मं कहेदि खडु भवियवरजीवे ॥ ४२ ॥ 
भवति गणिचक्रिमघवप्रइनत: अन्यदापि दिव्यध्वनि: | 
स दशलक्षणघर्म कथयति खलु भव्यवरजीवे ॥ 
णादारस्स य पण्हा गणदरदेवस्स णायमाणस्स । 
उत्तरवयणं तस्स वि जीवादी वत्थुकहणे सा॥ ४३ ॥ 


१ जीवादिवस्तुस्वभावकथन । 


जिसका, 


२६६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
ज्ञातश्च प्रशना: गणधरदेवस्य जिज्ञासमानस्थ । 
उत्तवचनं तस्यापि जीवादिवस्तुकथनं सा॥ 
अहवा णादाराणं धम्माणकहादिकहणमेव सा । 
तित्थगणिचक्कणरवरसक्काईणं च णाहकहा ॥ ४४ ॥ 
अथवा ज्ञातृणा धमोनुकथादिकथनमेव सा । 


तीर्थगणिचक्रिनरवरशक्रादीना च नाथकथा ॥ 
ज्ञातृधर्मकथांगस्य पदानि ५५६०० ०। छोक २८४००५१८४९५- 
५४००० | वर्ण ९८९६५९१८७५७२८००० । 
इति णादाधम्मकहाणाम छट्ठमर्ग गदं-इति ज्ञातृधर्मकथानाम षष्ठलाड्न गत॑ । 


सत्तरिसहस्स लक्खा एयारह जत्थुवासयज्ञयणे | 
उत्त पयप्पमाणं जिणेण त॑ णमह भवियजणा ॥४५॥ 
सप्ततिसहस्न॑ रक्षामि एकादश यत्रोपासकाध्ययने । 
उक्त पदप्रमाणं जिनेन ते नमत भव्यजना: !॥ 
दंसणवयसापाइयपोसहसचित्तरायमत्ते य । ह 
बंभारंभपरिग्गहअणुमणमुद्दिद्द देसविरदेदे ॥४६॥।. 
दर्शनत्रतसामायिकप्रोषधसचित्तरात्रिभक्ताश्व । ' 
ब्रम्हारंभपरिग्रहानुमतोद्ष्य देशविरता एते ॥ 
जत्थे यारहसद्भा दाणं पूर्य च संहसेवं च। 
वयगुणसीले किरिया तेसिं मंता वि वुच्चति ॥४७॥ 
यत्रैकादशश्रद्धा दाने पूजा च संघसेवा च | 
ब्रतगुणशीछानि क्रिया तेपां मंत्रा अपि उच्यन्ते ॥ 
उपासकाध्ययनत्य पदानि ११७००० | छोका: ५९७७३५०० 
७१७००००० | अक्षर १९५१२७५२०२२८९६०००० | 
इदि उवासयज्कयर्ण सत्तम अंग ग्-इत्युपासकाध्ययनं सप्तममर्ज्ञ गतम्‌। 


सीन नमन न्‍ी तट 


अंतयर्ड वरमेगे पयाणि तेवीसलक्ख सुमहस्सा । 
अह्ववीसं जत्थ हि वण्णिज्जइ अंतकयणाहों ॥४८॥ 
अन्तक्द्रमड्ढ पदानि त्रयोविशतिलक्षाणि सहस्त्राणि । 
अष्टाविंशति: यत्र हि वर्ण्यते अन्तकृन्नाथ: ॥ 
पडितित्थ वरमृणिणो दह दह सहिऊण तिव्वम्ुव॒सग्गं । 
इंदादिरइयपूर्य लद्भा मुंचंति संसारं ॥४९॥ 
प्रतितीर्थ वस्मुनयो दश दश सोढ़ा तीत्रमुपसर्ग । 
इन्द्रादिरचितपूजां लब्ध्वा मुश्चन्ति संसारं | 
माहप्पं वरचरणं तेसि वण्णिज्जए सया रम्मे | 
जह वडुमाणतित्थे दहावि अंतयडकेवलिओ ॥५०॥ 
माहात्म्यं वग्चरणं तेषां वण्यैते सदा रम्य॑ । 
यथा वर्धमानतीर्थे दशापि अन्तक्ृत्केवालिन: ॥ 
मायंग रामपुत्तो सोमिल जमलीकणाम किक्कंबी । 
सुदंसणो बलीको य णमी अलंबद्ध पुत्तलया ॥५१॥ 
मतंगो रामपुत्र: सोमिक: यमलीकनाम किष्कंविल: | 
सुदर्शन: वलिकश्व नि: पालंवष्ट: पुत्रा: ॥ 
अन्तक्ृद्दशाड्रस्य पदानि २३२८००० | छोका; ११८९३३९३- 
९८८०२००० | अक्षराणि ३८००८८६०७६३२३४००० | 
इदि अंतयड दसांगमट्ठम॑ गदं-इत्यन्तकृदशाज्ञमष्टम॑ गतम्‌ । 





अंगपण्णत्ती । २६७- 





तिणहंचउचउदुगणवपयाणि चाणुत्तरोववाददसे | 

विजयादिसु पंचसु य उववायिका विमाणेसु ॥५२॥ 
त्रिनभश्चतुश्चतुर्दिकनवपदानि चानुत्तरोपपाददशके । 
विजयादिषु पंचसु च औपपादिका विमानेषु ॥ 


२६८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 
डअड>ि जलन  + 5 
पडितित्ये सहिऊण हु दारुवृसम्भोपलद्धमाहप्पा । 
दह दह मुणिणो विहिणा पाणे मोत्तण झाणमया ॥५३॥ 
प्रतितीर्थ सोढवा हि दारुणोपसर्ग उपलब्धमाहात्म्या: । 
दश दश मुनयो विधिना प्राणान्‌ मुक्त्वा ध्यानमयाः ॥ 
विजयादिसु उबवण्णा वण्णिज्जेते सुहावसुहबहुला । 
ते णमह वीरतित्थे उजुदासो सालिभदक्‍्खो ॥५४॥ 
विजयादिषूपपन्ना वर्ण्यन्ते स्रभावसुखबहुला: । 
तान्‌ नमत बीरतीर्थे ऋज्ञुदासः शालिभद्वारूयः | 
सुणक्खत्तो अभयो वि य धण्णो वरवारिसेणणंदणया । 
णंदो चिलायपुत्तो कत्ततयो जह तह अण्णे ॥५८॥ 
सुनक्षत्रो3भयोडपि च धन्य: वरवारिपेणनन्दनौ | 
नन्‍्द: चिलातपुत्र: कार्तिकेयो यथा तथा अन्येषु ॥ 
अनुत्तरोपपादाब्वस्य पदानि ९२४४ ००० । छोका: ४७२२६ १- 
७४४१४६००० | अक्षराणि १५११२३७५८११६६७००० | 
इृदि अणुत्तरोबवादं णवमं अंग गदं-दत्यनुत्तरोपत्पादं नवम अज्ज गत॑ । 


पण्हाण॑ वायरणं अंग पयाणि तियसुण्णसोलसियं । 
तेणवदिलक्खसंखा जत्थ जिणा वेंति सुगह जणा ॥५६॥ 
प्रशनानां व्याकरणमड्ढं पदानि त्रिशून्यषोडश । 
त्रिनवतिलक्षसंख्या यत्र जिना ब्रुवन्ति शरणुत जना: !॥ 
पण्हस्स दृदवयणणद्वपम्मुद्ठिमणुत्थयसरूवस्स । 
धादुणरमूलजस्स वि अत्यो तियकालगोचरयो ॥ ५७॥ 
प्रश्नस्य दूतवचननष्टप्रमुष्टिमन:स्थस्वरूपस्य । 
धातुनरमूलजास्यपि अर्थद्षिकाल्गोचर: ॥ 


१ यथा वर्भमानतीर्थे एते तथान्येघु तीर्थेषु अन्ये दश । 


अंगपण्णत्ती । २६९ 


कल मर तह ५८५2५ >> सा भ सम जम ५> ७०९५-५५ रीयल री कर तीन जी चर ब न. 


धणधण्णजयपराजयलाहालाहादिसुहदुईं ऐेयं | 
जीवियमरणत्थो वि य जत्थ कहिज्वह सहावेण ।। ५८॥ 
धन्यधान्यजयपराजयलाभालाभादिसुखदुःखं । 
जीवितमरणार्थो5पि च यत्र कथ्यते स्वमावेन ॥ 
आक्खेवर्णी कहाए कहिज्जइ पण्हदो सुभव्वस्स । 
परमदसंकारहिद तित्थयरपुराणवत्तंतं ॥ ५९ ॥ 
अवक्षेंपंणी कथा कध्यते प्रइनतः सुभव्यस्य | 
परमतशंकारहित॑ तीर्थकरपुराणबृत्तान्तं ॥ 
पढमाणुयोगकरणाणुयोगवरचरणदव्वअणुयोग । 
संठा्णं लोयस्स य यदिसावयधम्मवित्थारं ॥ ६० ॥ 
प्रथमानुयोगकरणानुयोगवरचरणद्र॒व्यानुयोगानि । 
संस्थान छोकस्य च यतिश्रावकधमविस्तारं ॥ 
पंचत्थिकायकहर्ण वक्‍्खाणिज्जह सहावदो जत्थ । 
विक्खेवणी वि य कहा कहिज्जह जत्य भव्वाणं ॥ ६१॥ 
पंचास्तिकायकथन व्याख्यायते स्वभावतो यत्र | 
विक्षेपणी अपि च कथा कध्यते यत्र भब्यानां ॥ 
पच्चक्‍्ख च परोक्‍््ख माणं दुविह णया परे दुविहा । 
परसमयवादखेवो करिज्जई वित्थरा जत्थ ॥ ६२॥ 
प्रत्यक्ष च॒ परोक्ष॑ मान॑ द्विविध नया परे द्विविधाः | 
परसमयवादक्षेप: क्रियते विस्तारेण यत्र ॥ 
दंसणणाणचरित्तं धम्मो तित्थयरदेवदेवस्स । 
तम्हा पभावतेओवीरियवम (र)गाणसुदहआदि ॥६३॥ 
दर्शनज्ञानचरित्राणि धर्म: तीर्थकरदेवदेवस्य । 
तस्मात्‌ प्रभावतेजोबीर्यवरज्ञानसुखादय; ॥ 


२७० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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संवेजणीकहाए भणिज्जद सयलभव्वबोहर्त्थ । 
णिव्वेजणीकहाए भणिज्जद परम वेरग ॥ ६४॥ 
संवेजनीकथया भण्यते सकलभव्यबोधनाथ। 
निर्वेजनीकथया भण्यते परमवैराग्यं ॥ 
संसारदेहभोगा रागो जीवस्स जायदे तम्हा। 
असुहाणं कम्माणं बंधो तत्तो हवे दुक्‍्खं ॥६०॥ 
संसारदेहभोगा रागो जीवस्य जायते तस्मात्‌ | 
अशुभानां कर्मणां बन्धः ततो भवेदु:खं ॥ 
असुहकुले उप्पत्ती विरूवदालिदरोयबाहुलं । 
अवमभाण णरलोए परकम्मकरो महापावों ॥६६॥ 
अश्ुभकुले उत्पत्तिः विरूपदारिश्ररोगबाहुल्‍य॑ । 
अपमान नरलोके परकर्मकरो महापापः ॥ 
एवंविहं कहाण वायरणं वेव्व पण्हवायरणे | 
दहमे अंगे णिन्च करिज्ञमाण सया सुणह ॥६७॥ 
एवंबिध॑ कथानां व्याकरण वेद प्रश्नव्याकरणे | 
दशमेंडगे नित्य॑ क्रियमाणं सदा श्वणुत ॥ 
प्रश्नव्याकरणाडस्य पदानि ९१३१६०००। छोका; ४७५९४ ०- 
११३३८९४००० |अक्षराणि १७५२३००८३६२८४६०८०००। 
इदि पण्हवायरणं दशम अगग गद-इति प्रश्नव्याकरणं दशम अं गतम्‌ । 


चुलसीदिलक्ख कोडी पयाणि णिन्च विवागसुत्ते य । 

कम्माणं बहुसत्ती सुद्दासुद्ंण हु मज्मिमया ॥६८॥ 
चतुरशीतिलक्षाणि कोटि: पदानि नित्यं विपाकसूतओ॥्रे च। 
कर्मणां बहुशक्ति: शुभाशुभानां हि मध्यमका ॥ 


अंगपण्णत्ती । २७१ 
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तिव्वमंदाणुभावा दव्वे खेत्तेसु काल भावे य । 
उदयो विवायरूबो भणिज्जइ जत्थ वित्यारा ॥६९॥ 
तीत्मन्दानुभावा द्रब्ये क्षेत्र काछे भावे च। 
उदयो विपाकरूपों भण्यते यत्र विस्तारेण ॥ 
विपाकसूत्रांगस्य पदानि १८४००००० । छोका; ९४००२७ 
9० ३७६०००००॥। वर्णा: ३००८०८८६५१३९२००००० | 
इदि विवागउुत्तंगं एकादर्स गदं-इति विपाइसूत्रांग एकादश गत॑ । 


एयारंगपयाणि य कोडीचउपंचदहसुलक्खाईं । 
वि सहस्सादो वोच्छे पुव्वपमाणं समासेण ।॥॥ ७० ॥ 
एकादशाड्पदानि च कोटिचतुष्कपंचदशलक्षाणि | 
अपि सहसे द्वे वक्ष्ये धूर्वप्रमाणं समासेण || 
एकादशानामड्गनां पदानि 9 १५०२ ००० । छोका: २१२०२७- 
३३७०६१४९३००० | अक्षराणि ६७८४८७४७३९६७७७६००० 
इंदे एकादसांगानि गदानि-इत्ये झादशाड्ञानि गतानि | 





दिहिप्पवादमंग परियम्मं सुत्त पुव्वग चेव । 
पढमाणुओग चूलिय पंचपयारं णंसामि ॥ ७१॥ 
दृष्टिप्रवादमड्ड परिकर्म सूत्र प्रवीद्धे चेव । 
प्रथमानुयोगं चूलिका पंचप्रकारें नमामि ॥ 
तत्थ पयाणि पंच य णभ णभ छ पंच अद्ठ छड सुण्ण । 
अंक कमेण य णेयाणि जिणागमे णिच्च ॥ ७२॥ 
तत्र पर्दानि पंच नभो नभः पट्‌ पंच अष्ट षट्‌ अष्ट शून्य । 
अंक॑ क्रमेण च जेयानि जिनागमे नित्य ॥ 


२७२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





इृष्टवादाइ्पदसंसख्या १०८६८७०६००५। छोकाः ५एण२०८- 
०१८७३९४२७१०७। वर्णसंख्या १७७६८२५६५९९६६१६ 
६७४४००। 

दिद्वीण तिण्णि सया तेसद्वीण वि मिच्छवायाणं । 

जत्थ णिराकरण खल तण्णाम दिहिवादंग ॥ ७३॥ 

इष्ठीनां त्रिशतानि त्रिषष्टे: मिथ्यावादानां | 
यत्र निराकारणं खहु तन्नाम इष्टिवादाज्ञम ॥ 

त॑ जहा--तथथा--- 

किरियावायदिद्वीणं कोक्कर-कंठेविद्धि-कोसिय-हरिमंसु-मां- 
घाविय-रोमस-मुंड-अस्सलछायणादीणं असीदिसदं ( १८० ) 

क्रियावादिनां कौत्कल-कंठेविद्वि-कौशिक--हरिश्मश्रु-मांधपिक-रो- 
मरशा-मुंड-आइवलायनादीनां अशीतिशते ( १८० )। ! 

अकिरियावायदिद्वीणं॑ मरीचि-कविछ-उल्दूय-गग्ग- - 
चढुछि-माठर-मोगरलायणादीणं अजरासीदि (23 ) 2 क 

अक्रियावाददृष्टीनां मरीचि-कपिछ-उछक-गागै-व्याप्रभूति-वादू- 
बलि-माठर-मौद्वलायनादीनां चतुरशीति: ( ८४ )। 

अण्णाणदिद्वीणं सायहल-चकलछ-कुहुमि-सब्यमुगि-णारायण-क- 
ठ-मज्ञझंदिण-भोय-पेप्पछायन-वायरायण-सिद्धिक्क-देतिकायण- 
चसु-जेमणिपमुहाणं सगसद्टी (६७) । 

आज्ञानदृष्टीनां शाकल्य-बल्कछ-कुथुमि-सत्यमुप्रि-नारायण-कठ- 
माध्यंदिन-भोज-पैप्पछायन-वादरायण-स्विष्टिक--दैत्यकायन-वसु-- 
जैमिनिप्रमुखानां सप्तषाष्टि: (६७ )। 

वेणइयदिट्वीणं वासिद्ठ-पारासर-जउकण-बस्मीक-रोमहस्सणि- 
सच्दद्स-वास-एछापुत्त-उवमणव-इंददत्त-अयच्छिपमुद्ाण॑.ब- 
ल्‍ अीखा ( ३२ ) 


अंगपण्णत्ती श्७३ 


बैनयिकद्ष्टीनां वशिष्ट-पाराशर--जतुकर्ण-वाल्मीकि-रोमहपैणि--- 
सत्यदत्त-ब्यास-एलापुत्र-औपमन्यव--ऐन्द्रदत्त-आगस्त्यादीनां द्वारत्रि- 
शत्‌ (३२ )। 


इदि मिलिदृण तिसट्ठिउत्तरतिसदीकुवायनिरायरण प्ररूवर्य। 
इति मिलित्वा त्रिषश्धृत्तरत्रिशतकुवादनिराकरणं प्ररूपित । 


इृदि बारहअंगाणं समरणमिह भावदों मया णिच्च | 
सुभचंदेण हु रहइये जो भावह सो सुहं पावह ॥७४॥ 
इति द्वादशाज्ञानां स्मरणमिह भावतो मया नित्य । 
झुभचन्द्रेण हि रचित यो भावयति स सुख प्राभोति ॥ 
एयारसुदसमुद्दे जो दिव्वदि दिव्वभावेण । 
सो संसारदवाणलजालालीणो ण संपज्जह ॥७५॥ 
एकादशश्रतसमुद्रे यो दीव्यति दिव्यभावेन | 
स संसारदावानलज्वालाढीनो न सम्पयते ॥ 
दंसगणाणचरित्त तवे य पावंति सासणे भणियं । 
जो भाविऊण मोकक्‍्खं ते जाणह सुदह माहप्पं ॥७३॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रण तपसा च प्राप्नुवन्ति शासने भणितं | 
यो भावयित्वा मोक्ष तज्जानीहि श्रतत्य माहात्म्यं ॥ 
एयारसंगपयकयपरूवर्ण मए पमाददोसेण । 
भणियं कि पि विरुद्ध सोहंतु सुयोगिणो णिन्च ॥७७॥ 
एकादशाडुपदकऋ्तप्ररूपणं मया प्रमाददोषेण | 
भणितं किमपि विरुद्ध शोधयन्तु सुयोगिनो निर्त्य ॥ 
इदि सिद्धंतसमुचये बारहअंगसमरणावराभिद्दाणे अंगपण्णत्तीए 
अंगणिरूवणाणाम पंढमो अहियारो सम्मत्तो ॥ १ 0 





१ क्रीडति । 
१८ 


चतुर्देशपूर्वो डरगनज्ञप्तिः 
8-०8 आ आल 
परियम्म॑ पंचविहं परिये कम्माणि गणिदसुत्ताणि। 
जत्थ तदो ते भणियं सुणह पयारे हु तस्सावि ॥ १॥ 
परिकम पंचविध॑ परितः कमौणि गणितसूत्राणि । 
यत्र ततस्तद्वणितं श्रणुत प्रकारान्‌ हि तस्यापि ॥ 
चंदस्सायु विमाणे परिया रिद्धी च अयण गमण च। 
सयलद्भपायगहणं वण्णेदि वि चंदपण्णत्ती ॥ २॥ 
चन्द्रस्यायु; विमानानि परिवारमाद्ध च अयनं गमन॑ च। 
सकलाद््पादग्रहणं वर्ण॑यत्यपि चन्द्रप्ज्नति: ॥ 
छत्तीसलक्खपंचसहस्सप्न॑याणं (चंदयण्णत्ती । 
षट््‌त्रिंशलक्षपंचसहस्नपदानां चेद्रप्रश्ञति:। 
पद ३६०७५००० | छोकाः: १८४१७३९०६०९०७७५० ० | 
बर्ण ५८९३५६०९९३६२२४०००० । 
सहस्सतियं पणलक्खा पयाणि पण्णत्तियाकस्स ॥ ३॥ 
सहस्नत्रिक॑ पंचलक्षाणि पदानि प्रज्ञप्तावर्कस्य ॥ 
सूरस्पायु विमाणे परिया रिद्धी य अयणपरिमाणं । 
तत्तावतमेगहण वण्णेदि वि सूरपण्णची ॥| ४ ॥ 
सूर्यस्यायु: विभानानि परिवारमृद्धि चायनपरिमाणं | 
तत्तावन्मात्रप्रहणं वर्णयति सूर्यप्रज्ञतिः ॥ 
पयाणि ५० -०००। छोका: २०६९७४९६४०६१६५०० । 
अक्षर ८९१२३१०८८६७६६४००० | 


अंगपण्णत्ती २७ण 


जबूदीवे मेरू एक्को कुलसेलछक वणसंडा । 
छन्वीसं वीस च दद्ा वि य वीसे वक्‍खारणग वस्सा? ॥५॥ 
जम्बूद्वपे मेर्रेक: कुलशैलषट्क॑ वनखंडा: | 
षड्विंशति: विंशतिश्व द्रहा अपि च विशति: वक्षारनगा वर्षो:॥ 
» चोत्तीसं भोगधरा छक्के वेंतरसुराणमावासा | 
जेबूसालमलिरुक्खा विदेउ चारि णाहिगिरी ॥ ६॥ 
चतु््निशत्‌ भोगधराः षट्क॑ बेंतरसुराणमाबासाः । 
ज॑बूशाल्मलिवृक्षा विदेहा: चत्वारों नाभिगिरयः ॥ 
सुण्णणवसुण्णदुगणवसत्तरअंककमेण णईसंखा। १७९२०९०। 
वण्णेदि जंबुदीवापण्णत्ती पयाणि जत्थत्थि ॥ ७ ॥ 
शून्यनवशून्यद्विकनवसप्तदशाइूक्रमेण नदीसंख्या: | 
वर्ण्यन्ते जम्बूद्वीपप्रज्ञता पदानि यत्र सन्‍्ति || 
तियसुणपणवग्गतियलक्खा, दीवजलहिपण्णत्ती । 
अढाइ (जा) उधारसायरमिद दीवजलहिस्स ॥८॥ 
त्रिकशून्यपंचवर्गात्रिकलक्षाणि, द्वीपजलधिप्रज्ञप्ती । 
सा्द्दयोद्धारसागरमितं द्विपजल्धीनां ॥ 
पदानि ३२०५० ००। लोक १६६०३७५०१९-८७५०० | 
वर्ण ज७५३१३२०००६३६००००० | 
वित्थारं सह्वाण तत्यथठियजोइसाण ठाणाग । 
भोमाण.... ... ....तत्थाउकिध्टिमजियाग च ॥९॥ 
विस्तारं संस्थान तत्रस्थितज्योतिपा स्थानानां । 
भोमानां........ तन्राकृत्रिमाजिनानां च॥ 


२७६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


पासादवासतोरणमंडवप्च॒ुहमंडवादिमालाणं । 
दिवसायरपरियम्मे करेदि वित्थार वण्णणय ॥१०॥ 
प्रासादव्यासतोरणमंडपमुखमंडवादिमालानां | 
दपसागरपरिकमोणि क्रियते विस्तारेण वर्णन ॥ 
बावण्णं छत्तीसं लक्खसहस्स पयस्स परिमाणं । ५२३६०००। 
द्विपंचांशत्‌ षट्रिशलक्षसहसते पदानां परिमाणं । 
वक्‍्खापण्णत्तीए तियसुण्णछत्तिचउडंका ॥११॥ ८9३६०००। 
व्याख्याप्रज्ञप्ती त्रिकशत्यषट्रिकचतुरष्ट झा: ॥ 


जोऋूषविरूविजीवाजीवाईणं च दव्वणिवहाणं । 

” भव्वाभव्वाण पि य भेयं परिमाण लक्खणय ॥१२॥ 
या अरूपिरूपिजीवाजीवानां च द्रव्यनिवहानां | 
भव्याभव्यानामपि च भेद परिमाणं लक्षणं ॥ 

सिद्धाणं खलु अणंतरपरंपरासिद्धिठाणपत्ता्ण । 

अण्णेसिं वच्छण्णं वित्थारं करेदि पण्णत्ती ॥१३॥ 
सिद्धाना खठु अनन्तरपरंपरासिद्धिस्थानप्रातानां । 
अन्येषां विस्तीर्ण विस्तारं करोति प्रज्ञत्ि: ॥ 

पणपण्णत्तिपयाणि य णहाणि तिय पंचसुण्णइगिअद्द- 

इभमिकोडिजुदाणि पुणो एवं परियम्म सम्मत्त ॥१४॥ 
पंचप्रज्ञतिपदानि च नभासि त्रीणि पंचशून्यैकारैक- 
कोटियुतानि पुनरेव॑ परिकर्म समाप्त ॥ 

पयाई १८१००७००००॥ 


अडसीदीलक्खपयं सुत्त सचेदि मिच्छदिद्वीणं। 
वाए इृदि खलु जीवो अबंधओ बंधओ वाबि ॥ १५ ॥। 





अंगपण्णत्ती । २७७ 


अष्टाशीतिलक्षपदं सूत्र सूचयति मिथ्याद्ृष्टीनां । 
वादे इति खछु जीवो5बन्धको बन्धकों वापि || 
पयाणि ८८००००० | 
णिकत्ता णिग्युणनो अभोजओ सप्पयासओ णिन्चो । 
परप्पयासकरणो जीवो अस्थेव वा णत्थि ॥ १६॥ 
निष्कतों निर्णो$भोजक:ः स्व्रप्रकाशको नित्यः । 
परप्रकाशकरणो जीवो3स्त्येव वा नास्ति । 
एवं किरियाणाणादिविणयक्रुदिद्िवायाणं । 
वित्थारं ज॑ वोच्छदि तस्स पयारं णिसामेह॥ १७ ॥ 
एवं क्रियाज्ञानादिविनयकुदृष्टिवादानां | 
विस्तारं यदूब्र॒ुवति तस्य प्रकारं निशाम्यत ॥ 
अत्थि सदो परदो वि य णिच्चाणिच्चचछणेण णवअहा । 
कालीसरप्पणियदि सहावदो होंति तब्मेया ॥ १८॥ 
अस्ति खतः परतोडपि च नित्यानित्यत्वेन नवाथो: | 
कालेखरात्मनियतिस्वभावतः भवन्ति तद्भेदा:॥ 
सब्ब॑ कालो जणयदि भूदं सब्ब॑ विणासदे कालो। 
जागत्ति हि सुत्तेसु वि ण सकदे वंचिद कालो ॥ १९५ ॥ 
सर्वे काछो जनयति भूतं सर्थ विनाशयति कालः । 
जागरति हि सुप्तेष्वपि न शक्यते वंचितुं कालः ॥ 
इदि कालवादो-इति कालवादः । 


जीवो अण्णाणी खलु अप्मत्थो तस्प्त जे सुद्द दुक्खं । 
संग्गं णिरये गमण्ण सब्य ईसरकर्य होदि ॥ २० ॥ 
“णाय गमगे सब्वं ईसरकर्य होदि' पाठ: पुत्तके | आगमानुश्नारेण परिवतितः | 





२७८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


जीवो5ज्ञानी खलु असमर्थस्तस्य यत्सुखं दुःख॑ । 
स्वर्ग नरके गमन॑ सर्व ईश्वरक्कतं भवति ॥ 
ईंसरवादो-ईरशवरवादः । 


देवो पुरिसो एको:सब्बव्वावी परो:महप्पा य। 

सब्वंगविग्ृटो वि य सचेयणो णिग्गुणोकत्ता ॥ २१॥ 
देव: पुरुष एकः सर्वेब्यापी परो महात्मा च | 
सर्वाड्रविमूढो5पि च सचेतनो निर्मुणो5कर्ता ॥ 


अप्पवादो-आत्मवादः । 





जेण जदा ज॑ तु जहा णियमेण य जस्स होइ तंतु तदा। 
तस्स तहा तेण हवे हृदि वादों णियडिवादों दु ॥२२॥ 
येन यदा यत्तु यथा नियमेन च ग्रस्य भवति तत्तु तदा। 
तस्य तथा तेन भवेदिति वादों नियतिवादस्तु ॥ 
णिगडिवादो-नियतिवादः । 


स्वयं सहावदों खलु तिकखत्तं कंटयाण की करई । 
विविहत्तं णएरमियपसुविहंगमाण्ं सहावो य ॥२३॥ 
सर्व स्वभावत: खलु तीक्ष्णत्वं कंटकानां कः करोति | 
विविध नरमृगपशुविहंगानां स्वभावश्व ॥ 
सहाववादो-स्वभाववाद:ः । 
पर्व चदुणवपणयाणं रयणं काऊर्ण असीदिसद्किरियावादाणं 
भंगा | तं जहा। कॉछादो जीवो सदो अत्यि १ काछादो जीवो परदो 
अत्यि शुकाछादो जीवो णिश्वो अत्थि ३ काछादो जीवों अणिन्नो 
झत्थि ४ इदि अजीवादिखु अट्टसु मेगा णादव्वा मासिदृण सेंगा 
असाीदिसदं १८० हथंति। 


अँगपण्णत्ती | २७९ 


एवं चतुन॑वंचानां रचनां कृत्वा अशीतिशतक्रियावादानां मंगाः। 
तद्था-काछतो जीव: स्वतोडस्ति १ काछतो जीव: परतो5स्ति २ कालतो 
जीवो नित्यो5स्ति ३ कालतो जीवोडनित्योडस्ति 9७ इति अजीवादिषु 
अष्टमु मंगा ज्ञातव्या:.....आश्रित्य भंगा अशीतिशते १८० भवन्ति । 


न आत्मा नियति स्वभाव 


मर लग किए किक के हिल | कह. श्यूयण 


अजीव निजरा | पन्धच 


को 













पुण्य पाप भआस्तरव। संवर 








केक | 














४ पिरतः पल दर 





अह अकिरियावाईणो वियप्पा-अथ अक्रियावादिनां विकल्पा:--- 
सत्तपयत्था वि सदो परदो णत्तथित्ति पंतिचदुजादा | 
कालादिया वि भंगा सत्तरि अव्किरियवाईणं ॥ २४॥ 
सप्तपदार्था अपि स्वतः परतो नास्तीति पंक्तिचतुष्कजाताः | 
काछादिका अपि भंगा: सप्ततिः अक्रियावादिनां॥ 
णियडीदो कालादो सत्तपद॒त्थाण पंतितियजादा । 
चउदसमंगा होंति हु एवं चुलसीदि विण्णेया ॥२५॥ 


१ कारमेद ३६ ईश्वरमेद ३६ आत्मभेद ३६ नियतिमेद ३६ स्वभाभेद ३६ 
एवं १८० । 





२८० सिद्धान्तसारादिसंपग्रहे- 


नियतितः काछत: सप्तपदाथोनां पंक्तित्रिजाता: 
चतुर्दशभंगा भवन्ति हि एवं चतुरशातिविज्ञेया: ॥ 
काछादो जीवो सदो णत्थि १ काछादो जीवो परदो णत्थि २ एवं 
सत्तरिः भंगा । णियडीदो जीवो णत्थि १ कालादो जीवों णत्थि २ 
एवं चोहसभंगा, सब्बे मिलिदा चुलीसीदी ८४॥। 
काछतो जीव: स्वतो नास्ति १ कालतो जीव: परतो नास्ति २. 
एवं सप्ततिः भंगाः। नियतितो जीबो नास्ति १ काछतो जीवों नास्ति २ 
एवं चतुदेशभंगा: । सर्वे मिलित्वा चतुरशीति: ८३ । 


“न _| बा | किक, आत्मा 


अजीव + आस्रव 







ल नियति | स्वभाव 




















। 


मोक्ष 











संवर निजरा ्र 


अंगपण्णत्ती । २८६ 


को नाणह णव अत्थे सत्तमसत्त मयमवच्चमेव हृदि । 

अवयणजुद सत्तत्तयं इदि भंगा होंति तेसेंही ॥२६॥ 
को जानाति नवार्थान्‌ सत्वमसत्वमुभयमवक्तव्यमेवेति । 
अवचनयुतं सप्ततय् इति भंगा भवंति त्रिषष्टि: ॥ 





अण्णाणवाइमेया जीवादण्णाणभावसंजुत्ता । 

तेसद्टी जिणभणिया मिच्छाभावेण संतत्ता ॥२७॥ 
अज्ञानवादिभेदा: जीवादज्ञानभावसंयुक्ता: १ | 
त्रिषष्टि: जिनभणिता मिथ्यात्वभावेन संतप्ता: ॥ 


मणवयणदेहदाणगविणओ णिवदेवणाणिजदिउड्ढे । 
बाले मादरपियरे कायव्वो चेदि अद्ठ चदु ॥२८॥ 
मनोवचनदेहदानगविनयो दृपदेवज्ञानियतिबृद्धेषु । 
बाले मातापित्रों: कत॑व्यश्वेति “४ चतु; ॥ 
एवं विणयवादो बत्तीसा ३२-एवं वैनयिकवाद: द्वात्रिशत्‌ ३२। 
एवं सच्छंददिद्वीणं ....वादाउलकारणं १ । 
तिसद्दितिसया णेया सव्वसंसारकारणं ॥२९॥ 
एवं स्वच्छंददृष्टीनां गम 
त्रिषष्टि: त्रिशतानि ज्ञेयानि सर्वसंसारकारणानि ॥ 


१ को जाणइ सत्तचऊ भाव सखुद्ध खु दोणिपंत्तिमवा । 
चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु खसत्तद्री ॥ १॥ 
को जानाति सत्वचतुष्क॑ भाष॑ शुद्ध खल द्विपंक्तिमवाः । 
जत्वारों भवन्त्येवं अज्ञानिनां तु सप्तप्टिः ॥ 


२८२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


32३०५७२१३५-१४३४८०७१४०९-+२५००४१४००००:७-४१५०-५: 3ल्‍जीडटजटडल 








आलसड्ो णिरुस्साहो फ् किंचिं ण॒ झुंजई ॥रे०। 
पौरुषेण बिना नास्ति स्तनक्षीरादिसेवनं | 
आहल्स्पाठयो निरुत्साह: फर्लं किंचिन भुंक्ते ॥ 
पुरिसवादो-पौरुषवाद:ः । 


दश्वा सिज्ञादि अत्थो पोरिसं णिप्फल हवे । 
एसो सालसमुत्तुंगो कण्णो हम्मइ संगरे ॥ ३१॥ 
दैवात्‌ सिद्धवति अर्थ: पौरुष निष्फल भवेत्‌ | 
एष साल्समुत्तुगः कर्ण: हन्यते संगरे ॥ 
दुबववादो-दैववादः । 


एकेण चकेण रहो ण यादि संजोगमेवेति वर्दति तण्णा । 
अंधो य पंगू य वर्ण पविद्दा ते संपजुत्ता णयरं पविद्दा ॥३२॥ 
एकेन चक्रेण रथो न याति संयोगमेवेति वदान्ति तज्ज्ञा: | 
अन्धश्व पंगुश्च बन प्रविश्ञे तौ सम्प्रयुक्ती नगरे प्रविष्े ॥ 
संजोयवादो-संयोगवादः । 


लोगयपसिद्धी सत्था पंचाली पंचपंडवत्थी ही । 
सहउट्ठटिया ण रुज्झइ मिलिदेहिं सुरेहिं दुब्वारा ॥ ३३ ॥ 
लछांकेप्रासद्धिः साथा पंचाली पंचपांडवरल््री हि | 
सकृदुत्यिता न रुद्भबते मिलितै: सुरेः दुवौरा॥ 
लोयवादो-लोकवाद: ॥ 





अंगपण्णत्ती । २८३ 


वयणवहा जावदिया णयवादा होंति चेव तावदिया | 
णयवादा जावदिया तावदिया होंति परसमया ॥ ३२४ ॥ 
बचनपथा यावन्तो नयवादा भवन्ति चैब तावन्तः | 
नयवादा यावन्तों तावन्तो भवन्ति परसमया: ॥| 
इदि सुत्तं गदं-इति सूत्र गत॑ । 


पढम मिच्छादिद्ठिं अव्वदिक॑ आसिदृण पडिबज्जं । 

अणुयोगो अहियारो व॒त्तो पठमाणुयोगो सो ॥ ३५॥ 
प्रथम मिथ्याद्र्टि अव्युत्पनं आश्रित्य प्रतिपाबं | 
अनुयोगो5घिकार उक्त: प्रथमानुयोग: सः ॥ 

चउवीस तित्थयरा वहणो ९ बारह छखंडभमरहस्स । 

णवबलदेवा किण्हा णव पडिसत्तू पुराणाईं ॥ ३६ ॥ 
चतुर्विशतिस्तीरथंकरान्‌ जयिनो द्वादश पट्खंडभरतस्य | ' 
नव बलदेवान्‌ कृष्णान्‌ नव प्रतिशत्रन्‌ पुराणानि॥ 

तेसिं वर्ण्णति पिया माई णयराणि चिण्ह पुच्वभवे । 

पंचसहस्सपयाणि य जत्थ हु सो होदि अहियारो ॥३७॥ 
तेषां वर्णयन्ति पितन्‌ मातृ: नगराणि चिह्दानि प्रव॑ंभवान्‌। 
पंचसहस्नपदानि च यत्र हि स भवति अधिकारः ॥ 

पयाणि ५००० | 

कोडिपयं उप्पादं पुव्व॑ जीवादिदव्वणियरस्स । 

उप्पादव्वयधुव्वादणेयधम्माण पूरणयं ॥३८॥ 
कोटिपद॑ उत्पादं पूर्व जीवादिद्रब्यनिकरस्य । 
उत्पादव्ययप्रीन्यायनेकधर्माणां पूरणकं ॥ 


२८४ सिद्धान्तसारादिसग्रहे- 





पयाणि १००००००० | त॑ जहा-- 

दृब्वाणं. णाणाणयुवण्णयगोयरकमजोगवजसंभाविदुप्पादव्व- 
यघुव्वाणि तियालगोयरा णव घम्मा हवंति। तप्परिणदं दब्वमांवे 
णवहा। उष्पण्णमुप्पल्लमाणमुप्पस्समाणं, णट णस्समाणं, णंखमाएणं, 
दिदं तिट्ठमाणं विस्खंतमभिद्‌ णवाणं ते धम्माणमुब्बण्णादीणं पत्तेयं 
णवविद्शणसंभवादों ए्यासीदिवियप्पधम्मपररिणद्दुव्ववण्णणं ये 
करेदि तमुप्पादपुव्व । * 

दब्याणां नानानयोपनयगोचरक्रमयागपद्संभवितोत्पादव्ययप्रौन्याणि 
त्रिकालगोचरा नवधर्मों भवन्ति। तत्परिणतं द्वब्यमपि नवधा | उत्पन्न 
उत्पद्यमानं उत्पत्स्यमानं, नष्टे नश्यत्‌ नंक्ष्यत्‌ , स्थित॑ तिष्ठत्‌ स्थास्यत्‌ 
इति नवानां तेषां धर्माणां उत्पन्नादीनां प्रत्येक नवविधत्वसंभवात्‌ एका- 
शीतिविकल्पधमंपरिणतद्गव्यवर्णन॑ यत्करोति तदुत्पादपूर्षेम्‌ ॥ 


अग्गस्स वत्थुणो पि हि पहाणभूदस्स णाणमगणंतं । 

सुअग्गायणीयपुव्व॑ अग्गायणसंभवं विदियं ॥३५९॥ : 
अग्रस्य वस्तुनोडपि हि प्रधानभूतस्य ज्ञानं अयन॑ । 
स्वग्रायणीयपूर्व अग्रायणसंभवं द्वितीय ॥ 

सत्तम(स)यसुणयदुणयपंचत्थिसुकायछक्कदव्वाणं । 

तच्चाणं सत्तण्इं वण्णदि तं अत्थणियराणं ॥४०॥ 
सप्तशतसुनयदुणेयपंचाश्तिकायपहूढब्याणां । 
तत्वानां सप्तानां वर्णयति तदर्थनिकरणां || 

मेएण लक्खणणियरे छण्णवदीलक्खपयपमाणमिणं । 

बेंति जिणा तचत्थं:णंणमह णरा सुभावेण ॥ ४१ ॥ 
भेदान्‌ लक्षणनिकरान्‌, षण्णवतिलक्षपदप्रमाणमिद । 
जानन्ति जिना: तत्वार्थ नन्नम्यत नराः ! सुभावेन || 


अंगपण्णत्ती । २८७८५ 





पुव्व॑त अबरंतं धुवाधुवच्चचणलडद्धिणामाणि । 
अद्भुव संपण हि च अत्थं भोमावयज्ज च ॥ ४२॥ 
पूर्वान्त अवरांतं ध्रुवाघ्रुवच्यवन लब्धिनामानि | 


. सव्वत्थकप्पणीय॑ णाणमदीद अणागदं काले । 
सिद्धिप्नुवज्ज॑ वंदे चउद॒ह॒वत्थूणि विद्यस्स ॥ ४३॥ 
सवोर्थकल्पनीयं ज्ञानमतीत॑ मनागतं कालः । 
सिद्धि प्राप्त वन्‍्दे चतुर्देश वस्तूनि द्वितियस्य ॥ 
पंचमवत्थुचउत्थपाहुडयस्साणुयोगणामाणि । 
कियवेयणे तहेव फंसण कम्मपयडिकं तह ॥| ४४ ॥। 
पंचमवस्तुचतुर्थप्राभतस्पानुयोगनामानि । 
>०ह१०२०० तथैब स्पशन कम प्रकृतिकं तथा || 
बंधगणिबंधगपाकमाणुकममहब्शुद्यमोक्खा । 
सकम लेस्सा च तहा लेस्साए कम्म परिणामा ॥ ४५॥ 
बंधननिर्बंधनोपक्रमानुपक्रमाभ्युदय मोक्षा: । 
संक्रम: लेइ्या च तथा लेश्याया: कर्म परिणामा: ॥ 
सादमसाद दि (वि) गथे हस्सं भव॑ धारणीयसण्णं च | 
पुरुपोग्गलप्पणाम णिहत्तअहिहत्तणामाणि ॥ ४६॥ 
सातमसातं विन्न हासय॑ भय॑ घारणीयसंज च । 
पुरुषुद्रलप्रमाणं निधवत्यनिधत्यनामानि ॥ 
सणकाचिदमणकाचिदमहकम्मद्विदिपच्छिमखंधा । 
अप्पबहुर्तत च वहा तद्दाराणं च चउवीसं ॥ ४७ ॥ 
सकाचितानकाचितमथकर्मस्थितिपश्चिमस्कन्धा: | 
, ,अल्पबहुत्व॑ च तथा तदद्वाराणां च चतुर्विशतिः ॥ 


२१८६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहि-- 





अण्णेसिं व॒त्थूणं पाहुडयस्सावणुयोगयाणं च । 

णामाणं उवएसो कालविसेसेण णद्दो हु ॥ ४८॥ 
अन्येषां वस्तूनां प्राभतस्थानुयोगानां च। 
नाम्नामुपदेश: कालविशेषेण नशे हि ॥ 


पयाणि ९६००००० | 
भअग्गायणीयपुव्ब॑ गद-अग्रायणीयपूर्व गत॑ । 


विज्ञाणुवादपुव्व॑ व्ज जीवादिवत्थुसामत्थ । 

अणुवादों अणुवण्णणमिह तस्स हवेत्ति गंणमह ॥४९॥ 
वीयानुवादपूर्व वीये जीवादिवस्तुसामध्ये । 
अनुवादोउनुवर्णनमिह तस्य भवेदिति नन्नम्यत ॥ 

ते वण्णदि अप्यवर्ल परविज्ज उहयविज्ञमवि णिर्च । 

खेत्तवलं कालब्लं भावषलं तवबल॑ं पृण्णं ॥५०॥ 
तद्गर्णयति आत्मबर्ू परवीय उभयवीयमपि नित्य | 
क्षेत्रबलं काछ्बछं भावबर्ं तपोबलं पूर्ण ॥ 

दव्वबले गुणपत्यविज्ज विज्ञाबल च सव्वबले | 

सत्तरिलक्खपयेहिं पुण्ण पुव्व॑ तदीय खु ॥५१॥ 
द्रब्यबर्ल गुणपर्ययवीय विद्याबल च सर्वब्ं | 
सप्ततिलक्षपदेै: प्रृ्ण पृ तृतीय खछु ॥ 


पयाणि छ००००००॥। 
इदि विज्वाणुवादपुव्व गदं-इात वोयानुवादपूर्व गते । 


सियअत्वथिणत्थिपश्न॒ुह् तेसि इह रूवण पवादोत्ति | 
अत्थि यदो ठो वम्मा अत्थिणत्थिपवादपुन्व च ॥५२॥ 


अंगपण्णत्ती | श्टऊ 


स्यादस्तिनास्तिप्रमुखास्तेषां इह रूपणं प्रवाद इति । 

५. !7:5 “हमर की अस्तिनास्तिप्रवादपृर्व च ॥ 
णियदव्वखेत्तकालभावे सिय अत्थि वत्थुणिवह च । 
परदव्वखेत्तकाले भावे सिय णत्यि आसित्ता ॥५३॥ 

निजद्वव्यक्षेत्रकालभावान्‌ स्यादस्ति वस्तुनिबहं च। 

परद्वव्यक्षेत्रकालभावान्‌ स्यान्नास्ति आश्रित्य || 
सियअत्थिणत्थि कमसो- सपरदव्वादिचउजुद जुगवं । 
सियज्वत्तव्व॑ सेयरदव्व॑ खेते च भावे च ॥५४॥ 

स्यादस्तिनास्ति क्रमशः स्वपरद्रब्यादिचतुयुत॑ युगपत्‌ | 

स्यादवक्तब्यं स्वपरदब्यं क्षेत्र च भाव च॥ 
सिय .आसिदृण अत्थि चावत्तव्वं सदव्वदों जुगवं । 
सपरदव्वादीदी सिय णत्थि अव्वच्चमिदि जाणे ॥५५॥ 

स्यादाश्रित्य अस्ति चावक्तब्य॑ स्वद्वव्यतो युगपत्‌। 

स्वपरद्व्यादित:, स्यान्रास्ति अवक्तव्यैमिति जानीहि ॥ 
परदव्वखेत्तकाले भाव पडिवज्ज जुगव दव्वादो । 
सिय अत्थि णत्थि अबरं कमेण णेये च सपरं च ॥ ५६॥ 
परद्रव्यक्षेत्रकालान्‌ भाव॑ प्रतिपद्य युगपतू द्रब्यत: । 

स्थादस्ति नास्ति अपरं क्रमेण ज्ञेयं च स्वपरं च ॥ 
दरव्वे खेत्त काले भाव जुगरव समासिदूणा व । 
एवं णिच्ादाणं धम्मा्ं सत्तभंगविही ॥ ५७॥ 

द्रव्य क्षेत्र का भाव॑ पुगपत्‌ समाश्रित्य च । 

एवं नित्यादीनां धर्माण सहमंगविधि: ॥ 





१ अग्रेण सह संबन्ध: । 


२८८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
विहिणिसेदावतव्वभंगाणं पतेयदुसंजोयतिसंजोयजादाणं तिण्णि- 
तिण्णि एगसंभोयाणं मेछणं सतभंगी पण्हवसादु एकम्मि वत्थुस्मि 
अविरोहेण सहंचाते णाणाणयमुक्खगोणभावरेण जं प्ररूवेदि । 
विधिनिषेधावक्तव्यभंगानां प्रत्येकद्विसंयोगत्रिसंयोगजातानां त्रित्येकर्स- 
ख्यानां मेलन॑ सप्तभंगी प्रश्नवशात्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधेन संभवंतती 
नानानयमुख्यगौणभावेन यत्प्ररूपयति । य 
तत्थपयाणि बुहेण य णञ्॑ंते सहिलक्खमाणाणि । 
णाणाणयणिरूवणपराणि सत्तस्स भंगस्स ॥ ५७॥ 
तत्र पदानि बुघैश्व ज्ञायन्ते पष्टिलक्षमानानि | 
नानानयनिरूपणपराणि सत्तानां भंगानां ॥ 
पयाणि ६०००००० । 
इंदि 'अत्थिणविथपवादपुन्द गदं-इस्यस्तिनएस्तिप्रवए्दपूद गत 





मणपज्जयस्स भेय केवलणाणस्स रूवे च ॥ ५९॥ 
ज्ञानप्रवादपूर्व मतिश्रुतावधिसुज्ञानाज्ञानानां | 
मनःपर्ययस्य भेदान केवलज्ञानस्य रूप॑ च ॥ 

कहदि हु पयप्पमा्ण कोडी रूकणगा हि मदिणाणं। 

अवगहईहाबायाधारणगा होंति तब्मेया ॥ ६० ॥ 
कथयति पदप्रमाणं कोटि रूपोनां हि मतिज्ञानं | 
अवग्रहेह्ावायघारणा मवन्ति तद्भेदा: ॥ 

विसयाणं विसईणं संजोगे दंसएं वियप्पवर्द । 

अवगहणाणं तत्तो विसेसकंखा हवे ईहा ॥ ६१ ॥ 


अँगपण्णत्ती । शेटथ, 
विषयाणां विषयिणां संयोगे दर्शनं, विकल्पवत्‌। 
अबग्रहज्ञाने ततो विशेषाकांक्षा भवेदीहा ॥ 
तत्तो सुणिण्णतो खु होदि अवाओ दु वत्थुजादस्स । 
कालंतरे वि णिण्णिद्समरणहेऊ तुरीयं तु ॥ ६२॥ 
तत;ः छुनिर्णय: खलु भवति अबायस्तु वस्तुजातस्प | 
कालान्तरेडपि निर्णीतस्मरणहेतुस्तुर्य तु ॥ 
इंदियअर्णिदियुर्त् 00203 248070% ४०५ विददो । 
चक्खुस्स माणसस्स य पढमो णज कमसो ॥ ६३॥ 
इन्द्रियानिन्द्रियोत्यं व्यश्ननाथौम्यामवग्रहो द्विविध: । 
चक्षुप: मनसश्र प्रथमो न चावग्रह: क्रमशः ॥ 
बहु बहुविहं च खिप्पाणिस्सिदणुत्त धुे च इदरं च। 
पडि एकेके जादे तिसमं छत्तीसमेय च ॥ ६४ ॥ 
बहु बहुविधं च क्षिप्रं अनिसर्त अनुक्त भुवं इतर | 
प्रति एकैकस्मिन्‌ जाते त्रिशतत षर्टिशद्लेद च्] 


मदिणाण-मतिज्ञानम्‌ । 





सुदणाणं अत्थादो अत्थंतरगहणमेव मदिषु्व । 
दव्वसुदं भावसुदं णियमेणिह सहज पमुद ॥ ६५॥ 

श्र॒तज्ञानमर्थात्‌ अथीन्तरप्रहणमेव मतिप्ृ्र ! 

द्रव्यश्रुत॑ भावश्रुत॑ नियमेनेह शब्दजं प्रमुखं ॥ 
पञायक्खरपदसंघाय पडिवत्तियागियोर्ग च। 
पाहुड पाहुडपाहुड वत्थू पुव्व॑ समासेहिं ॥ ६६ ॥ 

पर्यायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्ति अनुयोगं च। 

प्राभृतं प्राभृतप्राभृुत॑ बस्तु पूर्व समासेः ॥ 

१९ 


२९० सिद्धान्तसारादिसंप्रह-- 





वीसवबिहं त॑ तेसि आवरणविमेयतो हि णियमेण | 
सुहुमणिगोदस्स हृवे अपुणस्स पढमसमयम्दि ॥ ९७॥ 
विशतिविध तत्तेषां आवरणविभेदतो हि नियमेन | 
सूक्ष्मनिगोदस्य भवेत्‌ अप्ूर्णस्य प्रथमसमये ॥ 
लद्धक्खरपज्ञाय॑ णिच्चुग्घाड लई णिरावरणं । 
उवरुवरिवड्धिजत्त वीसवियप्पं हु सुदणाण ॥६८।। 
लर्ब्ध्यक्षरपयौयं नित्योद्घार्टं लघु निरावरणं। 
उपर्युपरिब्द्धियुक्त विंशातिविकल्प हि श्रतज्ञानं॥ 
इंदि सुदणाणं-इति श्रुतज्ञानं । 


भवगुणपत्रयविहियं ओहीणाणं तु अवहिगं समये । 

सीमाणाणं रूवीपदत्थसंघादपच्क्ख ॥६९॥ 
भवगुणप्रत्ययविहितं अवधिज्ञानं तु अवधिगं समये | 
सीमाज्ञानं रूपिपदार्थसंघातप्रत्यक्षं ॥ 

देसोहदी परमोही सव्बोही होदि तत्थ तिविहं तु । 

गुणपच्चयगों णियमा देसोही णरतिरक्खाणं ॥७०॥ 
देशावधि: परमावधि: सर्वावधिभ॑वति तत्र त्रिविषस्तु । 
गुणप्रत्ययको नियमात्‌ देशाबधि: नरतिरश्चां ॥ 

अबरं देसोहिस्स य णरतिरिए हवदि संजदक्षि वर । 

भवपच्चयगो ओही सुरणिरयाणं च तित्थाणं ॥७१॥ 
अवरं देशावधेश्व नरतिरयक्षु भवति संयते वरं | 
भवप्रत्यहको डवधि: सुरनारकाणां च तीर्थकराणां ॥ 

णाणामेय पढमे एयवियप्पं तु विदियमोही खु । 

परमोद्दी सव्वोही चरमसरीरिस्स विरदस्स ॥७२॥ 


अँगपण्णत्ती । २९१ 





नानाभेद॑ प्रथम एकविकल्पस्तु द्वितोयोडवषि: खलु ?। 
परमावधिः सवोवधि: चरमशरीरिणः विरतस्य ॥ 
अणुगामी देसादिसु तमणणुमामी य हीयमाणो वि। 
बड़ुंतो वि अवत्थिद अणवत्थिद होंति छब्मेया ॥७३॥ 
अनुगामी देशादिधु तेष्वननुगामी च हीयमानोडपि । 
वर्धभानो5पि अवस्थितो3नवस्थितो भवन्ति षड़मेदां:॥ 
इंदि ओहिणाणं-इत्यवधिज्ञानं । 


मणपज्जयं तु दुविह रिजुमादे पढम तु तत्थ विउलमदी । 
संजमजुत्तस्स हवे ज॑ जाणइ ते खु णरलोए ॥७४॥ 
मनःपर्ययस्तु द्विविध ऋजुमति: प्रथमस्तु तत्र विपुलमतिः | 
संयमेयुक्तत्य भवेत्‌ यजानाति तत्‌ खलु नरछोके ॥ 
इदि मणपज्जयं-इति मनःपर्ययः । 


सव्वावरणविम्ुर्क लोयालोयप्पयासग णिल् | 
इंदियकमपरिसुर्क फेवलणाणं णिरावाहई ॥| ७५ ॥ 
सर्वावरणविमुक्ते छोकालोकप्रकाशक॑ नित्य॑ । 


इन्द्रियक्रमपरिमुक्त केवछज्ञानं निराबाघं ॥ 
इंदि केवलुणा्ण-इति केवलज्ञान । 


कुमदि कुसुदं विभंगे अण्णाणतियं वि मिच्छअणपुच्ब । 
सच्चादिभावपुकं भवहेदूं सम्मभावचुदं ॥ ७६ ॥ 
कुमति: कुश्रुतं विभंग अज्ञानत्रयमपि मिथ्यानपूर्व । 
सत्यादिभावविमुक्त भवहेतु: सम्यक्त्वभावच्युतं ॥ 


रबर सिद्धान्तसारादिसंत्रह- 
रूऊणकोडिपयं णाणपवाद अणेयणाणाणं | 
णाणामेयपरूवणपरं णर्मंसामि भावजुदों ॥ ७७ ॥ 
रूपीनकोटिपद ज्ञानप्रवाद अनेकज्ञानानां | 
नानाभेदप्रूपणपरं नमामि भावयुक्तः ॥ 


पयाणि ९९९९९९९ | 
इंदि णाणपवाद गद-इति झानप्रवादं गत॑ । 





सचपवाद छट्ं वाण्शात्ति चावि वयणसकारों । 


वंषणपओगं बारहभासा खलु वकबहुमेये ॥ ७८ ॥ 
सत्यप्रवादं प्ठें वाग्गुतिश्रापि वचनसंस्कार: | 


बंचनप्रयोगो द्वादशभाषा: खहु वक्‍्तृबहुभेदाः ॥ 
बहुविहमिसाभिहाणं दसविहसर्य मया परूवेदि । 
जीवाण बोहणत्थं पयाणि छसुत्तरा कोडी ॥७९॥ 


बहुविधमृषाभिधान दशविधसत्य मया प्ररूप्यते | 


जीवानां बोधनार्थ पदानि पद्ुत्तरा कोटि: ॥ 

तंजहा। असच्यणिव्वत्ती मोणं वा वाग्मुत्ती, वयणसक्कारकारणाईं 
उरकेटसिरजिब्मामूलदंतणासिकाताड्ुओट्रणामाणि. अद्ठट्टाणाणि, 
पिद्ददाईसिपिद्ददाविविद्‌दाईखसिविविद्रासंविधिदरूवा पंचपयत्ता 
चयणसक्कारकारणाणि, सिद्ठदुट्ररूवो ववणपओगो तलक्खणसत्थं 
सकक्‍कायाइवायरणं । बारह भासा--इणमणेण कियमिदि अणट्रकह- 
णमच्मक्खाणं णाम १ परोप्परविरोहहेढु कछहवाया २ पिट्टदो दो-' 
ससयणं पेसुण्णवाया ३ धम्मत्थकाममोक्‍्खा5उसंबद्धवयमसंबद्धा- 
छाओ ४ इंद्यविसयेसु रइडप्पाइया वाया रदिवाया ५ तेखु अर- 
दिउप्पादिया वाया अरव्वाया ६ परिग्गहाजणसंरक्खणाइआसत्ति- 
हेढु चयणमुवाहिवयण्णं ७ बचहारे वंचणाहेदु चयणं णियडिवयण्ं 
< तवणाणादिसु अवणियवयणमचणदिवयण ९ थेयहेडुबयण्ण मूसा- 


अंमफणत्ती | करे 


चयणं १० समस्मस्गोगदेसकं घयणं सम्सदंसणवयणं ११ मिच्छाम- 
ग्गोधदेसक॑ वयर्ण मिच्छादंसणवयणमिदि १२ । 

तथथा । असत्यनिवृत्तिमौन वा वाग्गुप्ति: | बचनसंस्कारकारणानि 
उरःकंठशिरोजिव्हामूलदन्तनासिकाताल्वोष्टनामानि अध्स्थानानि, सृष्टेते- 
षत्सृष्टताविवृततेषद्विव्ततासंविद्तततारूपा: पंचप्रयत्ना बचनससंस्कारणानि। 
» शिष्टदुष्टरूपो वचनप्रयोगः तल्लक्षणशात्र संस्कृतादिव्याकरण॑ । द्वादश- 
भाषा इदमनेनकृतमिति अनिष्टकथनमम्याख्यानं नाम १ परत्परविरोध- 
हेतु: कल्हवाक्‌ २ पृष्ठतो दोषसूचनं पैशून्यवाक्‌ ३ धर्मार्थकाममोक्षास- 
म्बद्धवचनमसंबद्धालाप: ४ इन्द्रियविषयेषु र्युत्पादिका या वाकू रतिवाक्‌ 
५ तेष्वस्त्युत्पादिका या वाकू अरतीवाक्‌ ६ परिग्रहार्जनसंरक्षणाद्ासक्ति- 
हेतु वचन उपाधिवचन ७ व्यवहारे वंचनाहेतु निक्रतिवचन॑ ८ तपो- 
जानादिषु अविनयवचन अप्रणतिवचन॑ ९, स्तेयहेतु बचने म्रधावचन 
१० सन्मार्गोपदशकं बचने सम्यग्दशनवचन ! ११ मिध्यामार्गोपदेशर्क 
बचने मिध्यादर्शनवचनमिति १२ ॥ 


वत्तारा बहुभेया वींदियपम्ुह्य हवंति मूसवयो । 

बहुविहमसचवयणं दव्वादिसमासिर्य णेये ॥८०॥ 
वक्तारो बहुभेदा द्वीन्द्रियप्रमुखा भवन्ति म्रघावाक्‌ | 
बहुविधमसत्यवचन द्रन्यादिसमाश्रितं क्षेय ॥ 

दसविदस् जणवद सम्मिदि ठवणा य णाम रूबे य। 

संभावणे य भावे पडुच्च वबद्ार उबमाए ॥८१॥ 
दशबविधसरत्य जनपद सम्मतिः स्थापना च नाम रूपे । 
संभावना ज्व भाव: प्रतीत्य ब्यवहारं उपमा ॥ 

भत्त राया सम्मदि पडिमा तह होदि एस सुरदत्तो । 

किण्हो जंबूदीव पहट्टदे पाववज्जवय्ों ॥८२॥ 








२९४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





भक्त राजा सम्मति: प्रतिमा तथा भवत्येष सुरदत्तः। 
कृष्ण: जम्बूद्वीप॑ परिवर्तयति पापवर्ज्यवचनं ॥ 
हस्सो रज्ञदि कूरो पछोवममेवमादिया सच्चा । 
आमंतणि आणवणी पुच्छणि जाचणी य पणवण्णी॥८३॥ 
हस्व: रध्यति क्रूर: पल्‍्योपममेबमादिकानि सत्यानि | 
आमंत्रणी आज्ञापनी प्रच्छर्नी याचनी प्रज्ञापनी ॥ 
पच्चक्‍्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमिया तच्च । 
णवमी अणक्खरज़ुदा एवं भासा परूवेदि ॥८४॥ 
प्रत्याख्यानी संशयवचनी इच्छानुलोमिका तन्च | 
नवमी अनक्षरगता एवं भाषा: प्ररूपर्यात ॥ 
पयाणि १००००००६१॥ 
इदि सच्चपवादपुन्व गदं--इति सत्यप्रवादपूर्व गतं । 


अप्पपवादं भ्रणियं अप्पसरूवप्परूवयय पुव्व॑ | 

छव्वीसकोडिपयगयमेव जाणंति सुपयत्था ॥८५॥ 
आत्मप्रवाद॑ भणितं आत्मस्वरूपप्ररूपकं परूवे । 
पहिंशातिकोटिपदगतमेव॑ जानन्ति मुपदस्था: ॥| 


जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पोग्गलो । 
वेदी विण्हू सयंभू सरीरी तह माणओ ॥८६॥ 
सत्तो जंतू य माणी य माई जोगी य संकुडो । 
असंकुडो य खेत्तण्दू अंतरप्पा तहेव य ॥८७॥ 
जीवः कर्ता च वक्ता च प्राणी भोक्ता च पुद्ठलः | 
'». वेद; विष्णु; स्वयंभू: शरीरी तथा मानवः || 


अंगपण्णत्ती | र्रुण्‌ 


सक्ता जन्तुश्न मानी च मायी योगी च संकुचितः । 
असंकुचित: क्षेत्रज्ञ: अन्तरात्मा तथैव च ॥ 


घबहारेण जीवदि दसपाणेहि, णिउछयणएण य केवलणाणदं- 
सणसम्मत्तरूपपाणेहि, जीविहिदि जीविहपुव्वो जीवदित्ति जीचो। 
“अवहारेण सुहासुदं कम्मं णिउछयणयेण चिप्पञ्जय च करेदित्ति 
कत्ता । नो कमिावे करेदि शादें अक्ता! सश्यमसश्च॑ चर वत्तिसि 
वत्ता। णिच्छयदों अवक्ता। णयदुशुत्तराणा अस्स आत्थि इदि 
पाणी । कम्मफर्ख सस्सरूय थे ६-:दे इदि भोक्ता | कस्मपोग्गर्छ 
पूरेदि गालेदि य पोग्गलो । णिउ5७« « अपोग्गछो । सब्धं बेइ इदि 
वेदो । वावणसीछो विण्डू | सयंभुवणसीलो सर्यभू। सरीस्मस्स- 
त्यिक्ति सरीरी । णिच्छयदो असरीरी । माणवादिपज्ञयजुत्तो मा- 
णवों । णिउछएण अमाणवो । एवं खुरों अछुरो तिरिच्छो अति- 
परेच्छो णारयो अणारयो च इदि णादव्वं । परिग्गदेसु सजदित्ति 
सत्ता। णिच्छयदो असत्ता। णाणाजोणिसु जायइत्ति जंतू। णिच्छ- 
येण अजंतू। माणो अहंकारो अस्सत्थित्ति माणी । -णिचछयदो अ- 
माणी । मायास्सत्थित्ति मायी। णिउ्छयदो अमायी । जोगो मण- 
वयणकायछक्खणो अस्सत्थित्ति जोगी । णिच्छयदो अजोगी। जह- 
ग्णेण संकुददपदेसो संकुडो। समुम्धादे लोय॑ वाप्पदत्ति असंकुडों। 
खेत छोयालोयं सस्सरूचं च जाणदित्ति खेत्तण्ह्‌ | अट्टकम्माव्भंत- 
रवसीसभावदो चेदणाब्भंतरवस्तीसभावदो च अंतरप्पा। एवं मुत्तो 
अम्लुत्तो । एवमादि वण्णेदि सत्तमपुव्व । 


व्यवहरेण जीवति दरशप्राणैः, निश्चयनयेन च केवलक्षानदर्शनसम्य- 
क्वरूपप्राणै: । जीविष्यति जीवितपूर्वों जीवतीति जीव: । व्यवहारेण 
शुभाशुभं॑ कर्म निश्चयनयेन चित्पयाय॑ च करोतीति कतों। न किमपि 
करोतीत्यकर्ता | सत्यमसत्यं च वक्तीति वक्ता । निश्चयतो वक्ता | नय- 
द्विकोक्तप्राणा यस्य सन्‍्तीति प्राणी | कर्मफल स्वस्वरूपं च भुंक्ते इति 


२९६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





मोक्ता | कर्मपुद्रछान्‌ पूरयति गाढ्यति च पुद्गल: । निश्चयतो<पुद्ठल: | 
सर्व वेत्तीति वेद: | व्यापनशीछो विष्णु: | स्वयंभवनशीछो खयंभू: । 
शरीरमस्यास्तीति शरीरी। निश्चयतो 5शरीरी | मानवादिपयीययुक्तो मानव: । 
निश्चयेनामानव: | एवं सुरो$सुरः, तियचोडतियँंच:, नारको5नारकश्व 
इति ज्ञातन्य; | परिग्रहेष सजतीति सक्ता | निश्चयतोड्सक्ता । नानायो- 
निषु जायते इति जन्तुः। निश्चयेनाजन्तुः | मानो5हंकारोत्यास्तीति मानी | 
निश्चयतो5मानी । मायास्यास्तीति मायी | निश्चयतो5मायी । योगो मन- 
वचनकायलक्षणो 5सयास्तीति योगी । निश्चयतो5योगी । जघन्येन संकुचि- 
तप्रदेश: संकुचितः । समुद्वाते लोक॑ व्याप्रोतीत्यसंकुचित: | क्षेत्र छोकालोक॑ 
स्कस्वरूप॑े च जानाताति क्षेत्रज्: । अष्टकर्माम्यन्तरवतित्वभावतश्वे- 
तनाभ्यन्तरवर्तिस्वभावतश्वान्तरात्मा । एवं मूर्तोञ्मूते: | एबमादिकं वण- 
यति सप्तमं पूर्व । 
पयाणि २६०००००००॥। 
इदि अप्पपवादं गदं-इत्यात्मप्रबादं गतं । 


कम्मपवादपरूवण कम्मपवादं सया णमेसामि | 

शगिकोडीअडसीदीलक्खपयं अद्मं पुव्व ॥ ८८॥ 
कर्मप्रवादप्ररूपणं कर्मप्रावदं सदा नमामि | 
एककोव्यशशीतिलक्षपदं अष्टमं पूर्व ॥ 

आवरणस्स विभेय॑ वेयणीयं मोहणायु णामं च। 

गोत्त च अंतरायं अहृवियप्पं च कम्ममिणं ॥ ८९॥ 
आवरणस्य विभेद॑ वेदरनाय॑ मोहर्नायमायु; नाम च | 
गीत्र चान्तराय अष्टविकल्प॑ च करमेंदं ॥ 


अंगपण्णत्ती । २५९७ 


अडदालसय उत्तरपयडीदो असंखलोगमेय च। 
बंभुदयुदीरणावि य सत्त तेसि परूवेदि ॥ ९० ॥ 

अष्टचत्वारिंशच्छतं उत्तरप्रकृतितः असंस्यलोकमेद च+ 

बंधोदयोदीरणा अपि च सत्वं तेषां प्ररूपयति ॥ 
पयडि:ट्विदि अणुभागो प्रदेसबंधों हु चउविहों बंधों। 
तेसिं च ठिदि णेया जहण्णहदरप्पमेयेण ॥९१॥ 

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धो हि चतुर्विधो बन्धः । 

तेषां व स्थिति ज्षेवा जघन्येतरप्रभेदेन ॥ 
अणुभागो पयडीणं सुहासुद्दाणं च चउविहो होदि । 
गुडखंडसक्करामिदसरिसो य रसो सुहा्ण पि ॥९२॥ 

अनुभाग: प्रकृतीनां शुभाशुभानां च चतुर्विधो भवति। 

गुडखंडशकरामृतसदशश्व रस: शुभानामपि ॥| 
णिंबकंजीरविसरहालाहलसरिसचउविहो णेयो । 
अणुभायो असुदहाणं पदेसबंधो वि बहुभेयो ॥९३॥ 

निंबकंजीरविषहालाहलूसइशश्वतुरविधो ज्ञेयः । 

अनुभागो 5शुभानां प्रदेशबन्धो5पि बहुभेदः ॥ 
लयदारहसिलासममेया ते विलिदारणं तस्स । 
इगिभागो बहुभामादििसिला देसघादिधादीणं ॥९४॥ 

लतादार्वेर्थिरिलासमभेदास्ते वल्लीदावेनन्तस्य | 

एकभागो बहुभागा अस्थिशिला देशघातिघातिनां ॥ 
'पयाणि १८००००००। 

इंदि कम्मपवादपुष्व॑ गदं--इति कर्मप्रवादपूर्व गते । 


२९८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


पच्चकखाणं णवर्म चउसीदिलक्खपयप्पमाणं तु । 
तत्थ वि पुरिसविसेसा परिमिदकाल च इदरं च ॥९५॥ 
प्रत्याख्यानं नवम चतुरशीतिलुक्षपदप्रमाणं तु | 
तत्रापि पुरुषविशेपान्‌ परिमितकार् च इतरच ॥ 
णाम हृवणा दव्वं खेत्त काले पहुच भाव च। 
पच्चक्खाण किज्जइ सावज्ञाण च बहुलाणं ॥ ९६ ॥ 
नाम स्थापनां द्रव्य क्षेत्र काल प्रतीत्य भा॑ च | 
प्रत्याख्याने क्रियते सावद्यानां च बहलानां || 
उववासविहिं तस्थ वि भावणमेय च पंचसमिदि च। 
गुत्तितियं तह वण्णदि उववासफले विसुद्धस्स ॥९७॥ 
उपवासबिर्धि तस्यापि भावनीमेदं च पंचसमितिं च । 
युप्तित्रय तथा वर्णयति उपवासफ्ं विशुद्धस्य ॥ 
अणागदमदिक्कंत कोडिजुदमसंडिदं | 
सायारं च णिरायारं परिमाणं तहेतरं ॥९८॥ 
अनागतमत्तिक्रान्त॑ कोटियुतमर्खंडितं | 
साकारं च्‌ निराकारं परिमाणं तथेतरत्‌ ॥ 
तहा च्‌ वत्तणीयात सहेदुगमिदि ठिद । 
पच्क्खाएं जिणेंदेहि दहमेये पकरित्तिद ॥ ९९॥ 
तथा च.>मैप्रुसहेतुकमिति स्थितं । 
प्रत्याख्यानं जिनेन्द्रे: दशमभेदंप्रकीतितं ॥ 


चउन्विहं ते हि विणयसुद्ध अणुवादसुद्धमिदि जाणे । 
अणुपालणसुडूं चिय भावविसुद्धं गहीदव्यं | १०० ॥ 








अंगपण्णत्ती । २५९१ 


जननी जन जी जन रन्‍ पथ 


चतुर्विध॑ ताद्धि विनयशुद्धं अनुवादशुद्धमिति जानीहि | 
अनुपालनशुद्ध॑ चेव भावविश्वुद्ध गृहीतव्यं ॥ 
पयाणि ८३०००००। 
इदि पच्चकक्‍्खाणपुन्व॑ गदं-इति प्रत्याख्यानपूर्व गत॑ । 


विज्ञाणुवादपुव्व॑ पयाणि इगिकोडि होंति दसलक्खा। 
अंगुद्पसेणादी लहुविज्ञा सत्तसयमेत्थ ॥१०१॥ 
विद्यानुवादपूर्व पदानि एककोटिः भवन्ति दशलक्षाणि। 
अंगुष्प्रसेनादी: लघुविद्या: सप्तशतान्यत्र ॥ 
पंचसया महविज्जा रोहिणिपप्नुद्ा पकासये चावि । 
तेसें सर्वसत्ति साहणपूर्य च मंतादि ॥१०२॥ 
पंचशतानि महाविद्या रोहिणीप्रमुखा: प्रकाशयति चापि। 
तासां स्वरूपशाक्तिं साधनपूजां च॒ मंत्रादिक ॥ 
सिद्धाणं फललाहे भोमंगयणणगसद॒छिण्णाणि | 
सुमिणंलक्खणर्विजणअद्वणिमित्ताणि जे कह३ ॥१०३॥ 
सिद्धानां फललाभान्‌ भौमगगनाड्ुशब्दच्छिन्तानि । 
सप्तलक्षणव्यंज्नीनि अष्टी निमित्तानि यत्कथयति || 
पयाणि ११००००००। 
इंदि विज्वाणुवादपुव्व॑-इति विद्यानुवादपूर्य । 
कल्लाणवादपुव्व॑ छव्वीससुकोडिपयप्पमाणं तु | 
तित्थहरचकवड्टीबलदेउसमद्धचकीणं ॥ १०४ ॥ 
कल्याणवादपूर्व षर्डिशातिसुकोटिपदप्रमाणं तु । 
तीर्थकरचक्रवतिबलदेवसमर्द्धचाक्रिणां ॥ 


३०० सिद्धान्तसारादियं प्रहे- 





गब्भावदरणउच्छव तित्थयरादीसु पृण्णहेद्‌ 
सोलहमभावणकिरिया तवाणि वण्णेदि (स)विसेस ॥१०५॥ 
गर्भावतरोत्सवानि तीर्थकरादिषु पुण्यहेतृश्व | 
घोडशभावनाक्रिया: तपांसि वर्णयति सविशेष ॥ 
वरचंदसूरगहणगहणक्खत्तादिचारसउणाई । 
# तेसि च फलाईं पुणो # वण्णेदि सुहासुहं जत्थ ॥१०९६॥ 
वरचन्द्रसूर्यप्रहणग्रहनक्षत्रादिचारशकुनादि | 
तेषां च फलादि पुनः वर्णयति शुभाशुम॑ यत्र ॥ 
पयाई २६००००००० | 
इंदि कल्लाणवादपुन्व॑-इति कल्याणवादपूर्त । 





पाणावायं पुव्व॑ तेरहकीडीपयं णर्ंसामि । 

जत्थ वि कायचिकिच्छापर॒हदंगायुवेय च ॥१०७॥ 
प्राणावाय॑ पूरब त्रयोदशकोडिपदं नमामि । 
यत्रापि कायचिकित्साप्रमुखाष्टाइं अयुर्धद च ॥ 

भूदीकम्मंजंगुलिपकमाणासाहया परे भेया । 

ईंडापिंगलादिपाणा पृठटवीआउग्गिवायूण ॥ १०८ ॥ 
भूतिकर्मजांगुलिप्रक्रमसावका पर भेदा: । 
इलारपिंगलादिप्राणा: पृथिव्यबग्रिवायूनां १ ॥ 

तच्चाण बहुभेय दहपाणपरूवर्ण च दव्वाणि । 

उवयारथावयारयरूवाणि य तेसिमेयं खु ॥ १०९ ॥ 
तत्वानां बहुभेदं दशप्राणप्ररपण च द्रव्याणि | 
उपकारापकाररूपाणि च तेषमेवरं खड़ ॥ 


अंगंपण्णत्ती । ३०१ 


वण्णिज्जह गहमेया जिभवरदेवेहि सव्वभासाहिं । 
वर्ण्यते गतिमेदे: जिनवरदेवेः सर्वभाषामि: | 

पयाणि १३००००००० | 

पाणावाय गर्द-प्राणावाय्य गत॑ । 

किरियाविसालपुव्व॑ गवकोडिपयेहिं संजुत्त ॥ ११०॥ 
क्रियाविशाल्पूव नवकोटठिपदे: संयुक्त ॥ 

संगीदसत्थछैँदालंकारादी कला बदत्तरी य । 

चउसटद्ठी इच्छिगुणा चउसीदी जत्थ सिल्ठाणं ॥१११॥ 
संगीतशात्नच्छेदोलक्लारादि यः कला: द्वासततिः । 
चतुःषष्टि; स्लीगुणा: चतुरशीतिः यत्र शिल्पानां ॥ 

विण्णाणाणि सुगव्भाधाणादी अडसय॑ च्‌ पणवर्ग । 

सम्मइंसणकिरिया वण्णिज्जेते जिणिंदेहिं ॥११२॥ 
विज्ञानानि सुगभौधानादयः अछश्टशर्तं च पंचवग | 
सम्यग्दशनक्रिया: वर्ण्यते जिनेन्द्रे: ॥ 


णिच्वणिमित्ताकिरिया वंदणसम्मादिया भ्ुणिदाण | 
लोगिगलोगुत्तरमवकिरिया णेया सहावेण ॥११३॥ 
नित्यनिमित्तक्रिया वंदनासाम्यादिका मुनीन्‍्द्राणां। 
छौकिकलोकोत्तरभवक्रिया ज्ञेया: स्वभावेन || 
पयाणि ९६००००००० | 
इदि किरियाविश्ालं-इति क्रियाविशार्ल । 


“तिलोयविंदसारं को डीबारह दसग्घपणलक्खं। 


जत्थ प्रयाणि तिलोय छत्तीसं गुणिदपरियम्म ॥११४॥ 


३०२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


त्रिकोकविन्दुसारं कोव्यो द्वादश दशप्नपंचलक्षाणि । 
यत्र पदानि त्रिलोक॑ परदत्रेंशत्‌ गणितपरिकर्म ॥ 
अडववहारात्थि पुणो अंकविपासादि चारि बीजाईं । 
मोक्खसरूवग्गमणकारणसुहधम्मकिरियाओ ॥११५॥ 
अष्टव्यवहारान्‌ पुनः अंकविपासादीनि चत्वारि बीजानि | 
मोक्षस्वरूपगमनकारणसुखधर्मक्रिया: ॥ 
लोयस्स विंदवयवा वण्णिज्जंते च एत्थ सारं च । 
ते लोयविंदुसारं चोदसपुव्व॑ गमसामि ॥११६॥ 
लोकस्य विन्दवोडबयवा वर््यते यत्र सारे च। 
तल्लोकबिन्दुसारं चतुर्दशपूर्व नमामि ॥ 
पयाणि १२००००००० | 
विलोयबिदुसारं गदं-त्रिलोकविन्दुसारं गत॑ । 


इृदि णाणभूसपट्टे सूरिं सिरिविजयकित्तिणामगुरुं । 
णमिऊण सूरिमुक्खो कहह इणं सुद्सुहचंदो ॥ ११७॥ 
इति ज्ञानभूषणपढ़े सूरि श्रीविजयकौतिनामगुरं | 
नत्वा सूरिमुख्य; कथयति इसमां शुद्धशुभचंद्र: ॥ 


इदि अंगपण्णत्तीए सिद्धंतसमुश्चयये बारहअंगसमरणावरामि- 
हाणे विदियो अहियारो ॥ २॥ 


चूलिकाप्रकीणंकप्रन्नप्तिः । 


तच्चूलियासुभेया पंच वि तह जलगया हवे पढमा । 
जलथंभण जलगमणं वण्णदि विण्हिस्स भकक्‍्खे ज॑ ॥१॥ 
तच्चूलिकासु भेदा: पंचापि तथा जल्गता भवेत्मथमा | 
जल्स्थंभनं जलगमनं वर्णयति वन्हेः भक्षणं,यत्‌ ॥ 
वेसणसेवणमंतंतंतंतवचरणपस्मुदविहि मेए । 
णदणह॒दुगणवअडणवणहदुण्णि पयाणि अंककमे ॥२॥ 
प्रवेशनसेवनमंत्रतंत्रतपश्चरणप्रमुखविधिभेदान्‌ । 
नभोनभोद्विकनवाश्नवनभोद्विकानि पदानि अंकक्रमेण ॥ 
पयाणि २०९८९२००। 
जलगदचूलिया-जलगतचूलिका | 


मेरुकुलसेल भूमीपमुहेसु पवेससिग्धगमणादि-| 
कारणमंतंतंतंतवचरण णिरूवया रम्मा ॥३॥ 
मेरुकुल्शैलभूमिप्रमुखेषु ;प्रवेशशीघ्रगमनादि- | 
कोरणमंत्रतंत्रतपश्चरणनिरूपिका रम्या || 
तित्तियपयमेत्ता हु थलगयसण्णामचूलिया भणिया | 
मायागया च तेत्तियपयमेत्ता चूलिया णेया ॥४॥ 
तावत्पदमात्रा हि स्थलगतसन्नामचूलिका भणिता | 
मायागता चे. तावत्पदमात्रा चूलिका ज्ञेया ॥ 
मायाख्वमहेंदज़ालविकिरियादिकारणगणस्स । 
मंततवतंतयस्स य णिरूवर्य कोदुयाकलिदा ॥५॥ 


३०४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





मायारूफेन्द्रजालविक्रियांदिकारणगणानां । 
मंत्रतपस्तंत्राणां च निरूपिका'*“'*““कलिता | 
रूवगया पृण हरिकरितुरंगरुरुणरतरुमियवसहाणं । 
ससवम्धादीण पि थ रूंबपरांवत्तहेदुस्स ॥९॥॥ 
रूपगता पुनः हरिकरिंतुरुगरुरुनरतरुमृगव्षभांणां । 
शशव्याप्रादनामपि च रूपपरावतेनहेतूनां ॥ 
तवचरणमंततंतंयंतस्स परूवगा य वययसिला-| 
चितकहलेव्वुवक्खणणादिसु लक्खणं कहदि ॥७॥ 
तपश्चरणमंत्रतंत्रय॑ंत्राणां प्ररूपका च**'*** शिला- 
चित्रकाष्ठलेप्योत्खननादिसुलक्षणं कथते ॥ 
पारदपरियद्वणयं रसवाय धादुवायक्खणं च। 
या चूलिया कहेदि:णाणाजीवाण सुहहेदू ॥८॥॥ 
पारदपरिवतनं रसवादं धातुवादाख्यानं च। 
या चूलिका कथते नानाजीवानां मुखहेतो: ॥ 
आयासगया पृण गयणे गमणस्स सुमेततंतयंताई | 
हेदूणि कहदि तवमपि तेत्तियपयमेत्तसंबद्धा ॥९॥ 
आकाशगता पुन: गगने गमनस्य सुमंत्रतंत्रयंत्राणि | 
हेतूनि कथयति तपो$पि तावत्पदमात्रसम्बद्धा ॥ 
इदि पंचपयारचूलिया सरिसया गदा-इति पंचप्रकारचूलिका सदशा गता । 
चउदस पहण्णया खलु सामइपसुद्दा हि अंगबाहिरिया। 
ते वोच्छे अंछरियहेद्‌............ हि सुभव्वजीवस्स ॥१०॥ 
चतुर्दश प्रकीर्णका: खल सामायिकप्रमुखा हि अंगबाह्या: | 
' तान्‌ बक्षये.... ........ हेतु.......हि सुभव्यजीवस्य ॥ 


अंगपण्णत्ती । ३० 


एयत्तणेण अप्पे गमणं परदव्वदो दु णिव्वत्ती । 
उवयोगस्स पहत्ती स समायोञ्दो उच्चदे समये॥* १॥ 
एकत्वेन आत्मनि गमनं परद्रन्यतस्तु निद्वत्तिः | 
उपयोगस्य प्रज्मत्ते: स समाय आत्मोच्यते समये ॥ 
णादा चेदा दिद्वाहमेव इृदि अप्पगोचर झ्लाणं । 
अह स॑ मज्ञत्थे.गदि अप्पे आयो दु सो मणिओ ॥१२॥ 
ज्ञाता चेतयिता दशहमेव इत्यात्मगोचर ध्यान । 
अथ सं मध्यस्थे गतिरात्मनि आयस्तु स मणितः ॥ 


तत्थ भर्व सामइये सत्य अबि तप्परूवगं छवि । 
णाम हृवणा दत्व खेत्त काले च भावं ते ॥१३॥ 
तत्र भव॑ सामायैक॑ शास्त्रमपि तत्प्ररूपक षड्विध। 
नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल्श भावस्तत्‌॥ 
तत्थ इद्दाणिद्वणामेसु रायदोषणिव्वाते सामाइयमिदि अदिहाणं 
वा णाम सामाइयं ॥ १॥ 
तत्रेष्टनिष्टनामसु रागद्वेषनिज्ञत्ति: सामायिकमिति अभिधानं वा नाम 
सामायिकम्‌ ॥ १॥ 
छु इत्थिपुरिसाइआयारठावणासु कइलेवच्षित्ता- 


मजुपमजुण्य ५ है 
दि्पडिमासु रायदोसणियट्टी इ्ण सामाइयमिदि वा इज माणयं कियि 
वत्थू था ठवणा सामाइयं।॥ २॥ 


मनोज्ञामनोज्ञासु ज्ीपुरुषा्याकारस्थापनासु काप्टलेपचित्रादिप्रतिमासु 
रागद्वंषानैज्त्ति: इदं सामायिकामिति वा स्थाप्यमाने किंचिद्ृस्तु वा स्था- 
पना सामायिकं | २॥ 

इट्टाणिटंस चेदणाचद्णदव्वेलु रायदोसणियही सामाइयसत्थाणु- 


चजजुश्षणायगों तस्सरीणादि वा दष्यलामाइयं॥ ३॥ 
३२० 


३०६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


इष्टानिष्टेषु चेतनाचेतनद्वव्येषु रागद्वेषनिवृत्ति: सामायिकशाल्ानु- 
पयुक्तज्ञायक: तच्छरीरादि वा द्वव्यसामायिकं ॥ ३॥ 

णामगामणयरवणादिखेत्तेसु इट्टाणिट्रेंस रायदोसणियद्टी खेत्त- 
सामाइयं ॥ ४ ॥ 

नामग्रामनगरवनादिक्षेत्रेषु॒ इश्ानिष्टेषु रागद्वेषनिव्वत्ति: क्षेत्रसामा- 
यिक्र ॥ ४ ॥ 

चसंताइसु उड़सु सुक्ककिण्हाणं पकसाणं दिणवारणक्खत्ताइसु- 
सच तेसु कालवचिसेसेसु ते णियट्टी काछसामाइ पे ॥ ५ ॥ 

वसंतादिषु ऋतुषु शुह्लकष्णयो: पक्षयो: दिनवारनक्षत्रादिषु च तेपु 
कालविशेषेषु तन्निव्वत्ति: कालसामायिक || ५ ॥ 

णामभावस्स जीयादितश्वविसयुवयोगरूवस्स पजञ्ञायस्स मि 
उछादंसणकसायादिसिकिलेसणियट्टी सामाइयसत्थुपयुत्तणामगों 
तप्पल्ञायपरिणदं सामाइय वा भावसामाइयं ॥ ६॥ 

नामभावस्य जीवादितत्वविषयोपयोगरूपस्य पर्योयस्‍्य मिध्यादशनक- 
षायादिसंक्केशनिद्वत्ति: सामायिकशास्रोपयुक्तज्यकः तःपयायपरिणत॑ 
सामायिक वा भावसामायिकं ॥६॥ 

सामाइय गरदं-सामायिक॑ गत॑े । 





चउबिसजिणाण पामरवणदव्वखेत्तकाल भा वेहिं | 
कल्लाणचउत्तीसादिसयाडपाडिहेराणं ॥ १४ ॥ 
चतुर्विशतिजिनानां नामस्थापनाइव्यक्षेत्रकालभावै: 
कल्याणचतुर्ल्लिशद्तिशयाष्टप्रातिहायीणा || 
परमोरालियदेहसम्मोसरणाण धम्मदेसस्स । 
वण्णणमिह ते थवर्ण तप्पडिबद्ध व सत्य॑ च ॥ १५ ॥ 


अंगपण्णत्ती । ३:०७ 


परमौदारिकदेहसमबशरणानां धर्मदेशस्य | 
वर्षनमिह तत्स्तवनं तस्मरतिबद्ध च शाज्ने च ॥ 
थर्व गद्द-स्तदं गते | 





सा वंदणा जिणुत्ता वंदिज्नजह जिणवराणमिण एक्के । 
चेत्तवेत्तालयादिथई च दब्वादिबहुभेया ॥ १६॥ 
सा बन्दना जिनोक्ता वन्यत जिनवराणां एक: | 
चैत्यचैत्यालयादिस्तुतिश्व द्रब्यादिबहुमेदा ॥ 
एवं वंदणा-एवं वदना । 


पडिकमर्ण कयदोसणिरायरणं होदि ते च सत्तविद | 
देवसियराइक्खियचउमासियमेववच्छरिय ॥ १७ ॥ 

प्रतिक्रमणं कृतदोपनिराकरणं भवति तच सत्तविध | 

दैवसिकरात्रिकपाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिक |) 
इज्जावहिय उत्तमअत्थ इंदि भरहखेत्तादि । 
दुस्समकारे च तहा छहसंहणण 5डरुपुरिसमासिज्ज ॥१४॥ 

ईयापथिकं उत्तमाथमिति मरतक्षेत्रादि 

दुःपमकालं च तथा पट्संहननाब्यपुरुषमाश्रित्य | 
दव्वादिभेदभिण्ण सत्य अवबि तप्परूवय ते (तु)। 
यदिवग्गेहि सदावि य णादच्व॑ दोसपरिहरण ॥ १९॥ 

दब्यादिमेदामिन्ने शास््रमपि तत्प्ररूपक तत्तु । 

यतिवंग; सदापि च ज्ञातब्य दोषपरिहरणं || 

इदि पड़िक्कसर्ण-इति प्रतिकम्ण । 


३०८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


वेणहय णादव्वं पंचविहों णाणदंसणाणं च | 
चारित्ततवुवचारह विणओ जत्थ परूविज्जह ॥| २० ॥ 
बैनयिक ज्ञातव्यं पंचविधे ज्ञानदरीनयोश्व । 
चारित्रतपउपचाराणां विनय: यत्र प्ररुष्यते ॥ 
विणयो सासणघम्मो विणओ संसारतारओ विणओ । 
मोक्खपदो वि य विणओ कायव्वोी सम्मदिद्वीणं ॥ २१॥४ 
विनय: शासनधर्म: विनय: संसारतारकः विनयः । 
मोक्षपथो5पि च विनय: कंत्तव्यः सम्यग्दध्िमि: ॥ 
बिणओ गदो-विनयों गतः। 


किदिकम्म जिणवयणधम्मजिणालयाण चेत्तस्स | 
पंचगुरूणं णवहय वंदणहेदुं परूवेदि ॥ २२ ॥ 

कतिकर्म जिनवचनघधर्मजिनालयानां चैत्यत्य | 

पंचगुरूणां नवधा वन्दनहेतुं प्ररूपयति ॥ 
साधीणतियपदिक्खणतियणदिचउसरसुवारसावत्ते | 
णिच्रणिमित्ताकिरियाविहिं च वत्तीस दोसहरं ॥ २३ ॥| 

स्वाधीनत्रिकप्रादक्षिण्यत्रिनतिचतुःशिरोद्वादशावर्ता: । 

नित्यनैमित्तिकक्रियाविधि च॒ द्वा््रिशदोपहरं || 

इदि किदिकम्मं-इति कऋृतिकर्म । 





जदिगोचारस्स विहिं पिंडविसुद्धिं च जं परूवेदि । 
दसवेयालियमुत्तं दह काला जत्थ संवृत्ता ॥ २४ ॥ 


अंगपण्णत्ती | ३०९ 


यतिगोचरत्य विधि पिंडविशुद्धि च यत्‌ प्ररूपयति । 
दशबैकालिकसूत्र दश काछा यत्र समुक्ताः ॥: 
इंदि दहवेकालियं-इति दशबैकालिक । 


' उत्तराणि अहिज्ंति उत्तरज्ञयणं मद जिणिदेहिं। 
वावीसपरीसद्वाणं उवसग्गाण च सहणविहिं ॥ २५ ॥ 
उत्तराणि अधीयन्ते उत्तराध्ययन मत जिनेन्द्रे: । 
द्वार्विशतिपरीषहानां उपसर्गाणां व सहनविधि ॥ 
बण्णेदि तप्फलमवि एवं पण्हे च उत्तरं एवं । 
कहदि गुरु सीसयाणं पहण्णिय अद्वम ते खु ॥ २६॥ 
वर्णयति तत्फलमपि एवं प्ररने च उत्तर एवं । 
कथयति गुरु; शिष्येम्य: प्रकीणेक अष्टमं तत्खलु ॥ 
इंदि उत्तराज्ञयणं-दइत्युत्तराध्ययनं । 


कप्पव्ववहारों जहिं ववहिज्जइ जोग कप्पमाजोगा । 
सत्ये अबि इसिजोर्गे आयरण कद्ददि सब्वत्थ ॥ २७॥ 
कल्पव्यवहार: यतन्न व्यवहियते योग्यं करप्ये अयोग्य॑ | 
शासत्रमपि ऋषियोग्यं आचरणं कथयति सरब्त्र ॥ 
एवं कप्पववहारों गदो-एवं कल्पव्यवद्दारों गतः । 


कप्पाकप्पं ते चिय साहणे जत्थ कप्पमाकर्प्प । 
वण्णिजजहइ आसिय्ा दव्व खेत भर काले ॥ २८॥ 


8१७ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


कव्प्याकत्प्यं तदेव साथूनां यत्र कल्प्यमकल्प्य | 
वर्ण्यते आश्रित्य द्रव्य क्षेत्रे भर्च काल ॥ 
इदि कप्पाकप्प-इति कल्प्याकत्प्यं । 
महकप्पं णायव्वं जिणकप्पाणं च सव्वसाहूणं । 
उत्तमसंहडणाणं दव्वक्खेत्तादिवत्तीणं ॥ २९ ॥ 
महाकसर्प्य॑ ज्ञातव्य॑ जिनकल्पानां च सर्वेसाघूनां । 
उत्तमसंहननानां द्रव्यक्षेत्रादिवर्तिनां ॥ 
तियकालयोगकरप्पं थविरकप्पाण जत्थ वण्णिल्जइ । 
दिक्‍्खासिक्खापोसणसलेहणअप्पसकारं ॥ ३० ॥ 
त्रिकालयोगकल्प्यं स्थविर्कल्पानां यत्र व्येते। 
दीक्षाशिक्षापोषणसलेखनात्मसंस्काराणि ॥ 
उत्तमठाणगदाणं उकिद्ााराहणाविसेस च । 
उत्तमस्थानगतानां उत्कृशराघनाविदेष॑ च | 
इदि मद्गाकप्पं गद-इति महाकल्प्यं गत॑ । 


पुंडरियणामसत्थं णमामि णिच सुभावेण || ३१ ॥ 
पुंडरीकनामशार्त्र नमामि नित्यं सुभावेन | 
भावणविंतरजोइसकप्पविमाणेस जत्थ वण्णिज्जह । 
उप्पत्तीकारण खलु दाण पूर्य च तवयरण ॥ ३२ ॥ 
भावनब्यन्तरज्योतिष्ककल्पविमानेषु यत्र वर्ण्यते। 
उत्पत्तिकारणं खल दाने पूजा च तपश्चरणं ॥ 
सम्मत्तसंजमादि अकामणिज्जरणमेब जत्थ पुणो । 
तमुवादद्ञाणवेहबसुहसंपत्ती च जीवाणं ॥ ३३ ॥ 


अंगपण्णत्ती । श्१है 
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सम्यक्त्वसेयमादि अकामनिजेरा एवं यत्र पुनः । 
तदुत्पादस्थानवैभवमुखसंपत्तिश्व जीवानां ॥ 
इदि महंपुंडरीयं-इति महापुंडरीकं । 


णीसेहिय॑ हि सत्य पमाददोसस्स दूरपरिहरणं । 

पायच्छित्तविहाण कहेदि कालादिभावेण ॥ ३४ ॥ 
निषेधिका हि शाज्त्रे प्रमाददोषस्य दूरपरिहरणं। 
प्रायश्वितविधानं कथयति कालादिभावेन ॥ 

आलोयण पडिकमणे उभये च विवेयमेव वोसग्गं । 

तव छेय॑ परिहारों उदठावण मूलमिदि णेया ॥ रे५ ॥ 
अछोचन प्रतिक्रमं उभयं च विवेक एव ब्युत्सर्ग: 
तपरछेद: परिहार: उपस्थापना मूलमिति ज्ञेय॑ ॥ 

दहमभेया वि य छेदे दोसा आकंपियं दस एदे । 

अणुमाणिय ज॑ दिटद् बादर सुहरम च छिण्ण च ॥ २३६ ॥ 
दशमेदा अपि च छेदे दोषा आकंपितं दश एते। 
अनुमानित यद॒ष्ट॑ बादरं सूक्ष्म च छिन्ने च ॥ 


सड्राबुलियं बहुजणमव्वर्त चावि होदि तस्सेवी। 
दोसणिसेयविम्रुत्तं इदि पायच्छित्त गहीदव्बं ॥ ३७ ॥ 





१ महपुंडरीय अस्य स्थाने पुंडरीयं इत्येब भाव्य । महापुंडरीकस्य लक्षण 
पुस्तकाख्युतं अस्मदृश्दोषाद्ा गतमिति न जानीमः । छिखितपुस्तक त्वघुना 
अस्मत्समीपे नास्ति। २१-७-२२१ तहक्षणं हि-मदहज् तत्पुंढरीक॑ च महापुंढरीकं 
शाजं तब मद्र्धिकेषु इन्द्रप्रतीन्द्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविशेषाद्राचरण वर्णयति | 

मदहृपुंडरिय सत्य वण्णिजइ जत्व महड्डिदेवेस । 
इंद्पडिंदाईसूपसीकारणततोविसेसाइआयरणं ॥ १ ॥ 


३११२ .. सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


शब्दाकुछितं बहुजनमत््यक्तं चापि भवति तत्सेवी | 
दोषनिषेकाविमुक्ते इति प्रायश्चित्त यृहीतन्यं ॥ 
एवं दहछेया वि य तहोसा तहविदहा वि तब्मेया । 
बण्णिज्तते स जत्थ वि णिसीदिकाएसु वित्थारा ॥ ३८ ॥ 
एवं दहच्छेदा अपि च तद्दोषा तथाबिधा अपि च दद्ढभेदाः। 
वष्येन्ते तद्यत्रापि निसीतिकासु विस्तारेण ॥ 


इदि णिसेहियपदहण्णयं-इति निषेधिकाग्रकीर्णक । 
एवं पहण्णयाणि य चोदस पडिदाणि एत्थ संखेवा । 
सदृहदि जो वि जीवो सो पावह परमणिव्वाण ॥ ३९॥ 
एवं प्रकीर्णकानि च चतुर्दश प्रतीतानि अन्न संक्षेपात्‌ । 
भ्रंदधाति योपि जीव: स प्राप्नोति परमनिवाणं ॥ 
एवं चोहसपहण्णया-एवं चतुर्दशअरकीर्णकानि । 


सुदणाणं केवलमवि दोण्णि वि सरिसाणि होंति बोहादो। 
पञ्चक्ख केवलमवि सुद परोक्‍्ख सया जाणे ॥ ४० ॥ 
श्लुतज्ञानं केवलमपि दे अपि सदशे भवतों बोघत:। 
प्रत्यक्ष केवलमपि श्रुतत परोक्ष सदा जानीहि ॥ 
इृदि उसहेण वि भणियं पण्हादो उसहसेणजोइस्स । 
सेसावि जिणवरिंदा सगर्णि पडि तह समक्खंति ॥ ४१॥ - 
इति वृषभेणापि भणितं प्रशनतः वृषभसेनयोगिनः | 
शेषा अपि जिनवरेन्द्रा: स्वगणिन: प्रति तथा समाख्यान्ति ॥ 
सिरिवडरमाणम॒हकयविणिर्गय बारहंगसुदणाणं । 
: सिरिगोयमेण रहये अविरुद्धं सुणद भवियजणा ॥ ४२ ॥ 


अंगपण्णतती । े श्१र३े 


श्रीवर्धभानमुखकजबिनिर्गत द्वादशाब्रश्रुतज्ञानं । 
श्रीगौतमेन रचित अविरुद्ध शूणुत भव्यजना: | ॥ 
सिरिगोदमेण दिण्णं सुदृम्मणाहस्स तेण जंबुस्स । 
विण्ह्‌ णंदीमित्तो तत्तो य पराजिदों य॒(तेतों ॥ ४३॥ 
श्रीगौतमेन दत्त सुधर्मनाथस्य तेन जम्बूनाम्न: | 
विष्णु: नन्दिमित्र: ततश्रडपराजित: ततः ॥ 
गोवद्धणो य तत्तो भद्ओ अंतकेवली कहिओ। 
बारहअंगविदण्हू पंचेदे कलियुगे जादा ॥ ४४ | 
गोवर्धनश्व॒ ततः भद्गबाहु: अन्तकेवली काथित: | 
द्वादशाज्वविद: पंचेते कलियुगे जाता: ॥ 


दसपुव्वाणं वेदा विसाहसिरिपोढिलो तदो सूरी । 
खत्तिय जयसो विजयो बुद्धिहसुगंगदेवा य ॥ ४५ ॥ 
दरशपूर्वाणां वेत्तारी विशाखरश्रीप्रौष्टिलो ततः सूरी । 
क्षत्रिय: जयस: विजय: बुद्धिल्सुगंगदेवी च ॥ 
सिरिधम्मसेणसुगणी तत्तो एगादसंगवेत्तारा । 
णक्खत्ती जयपालो पेडू धुयसेण कंसगणी ॥ ४६॥ 
श्रीधर्मसेनसुगणी तत एकादशाडवेत्तार: | 
नक्षत्र: जयपाछ: पांडु: भुवसेन: कंशगणी ॥ 
अग्गमर्ंगि सुभदो जसभददो भद्दबाहु परमगणी । 
आइरियपरंपराइ एवं सुदणाणमावहदि | ४७॥ 
अग्रिमाड्ी मुभद्र: यशोभद्र: भद्बाहु: परमगंणी। 
आचार्यपरंपरया एवं श्रुतज्ञान आवहति ॥ 


१ नायसेनसिद्धार्थशतिषेणेति त्रीणि नामानि पुस्तकादुतानीत्यवभाति। २ प्रथ- 
आशवेतार: । ३ लोदायंश्ेति । 


३१9 सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


कालविसेसा णट्ं सुदणाणं अप्पबुद्धिधरणादो । 
ते अंस संवहदि धम्सुवदेसस्स सद़ें हु ॥ ४८ ॥ 
कालविशेषात्‌ नह्ट श्रुतज्ञानं अल्पबुद्धिधरणतः | 
तदंश संवहति धर्मापंदेशस्य श्रद्धानेन तु॥ 
आइरियपरंपराई आगदअंगोवदेसण पढइ । 
सो चढइ मोक्खसउहं भव्यों बोहप्पहावेण ॥ ४९॥ 
आचार्यपरपरया आगताड्रोपदेशनं पठति | 
स चटति मोक्षसा्घ॑ भव्यों बोधप्रभावेन ॥ 
सिरिसयलकित्तिपट्टे आसेसी श्रुवणकित्तिपरमगुरु । 
तप्पट्क्मलभाणु भडारओ बोहभूसणओ ॥ ५० ॥ 
श्रीसकलकीर्तिपद्टे आर्सात्‌ मुवनकीलिपरमगुरु: । 
तत्पट्कमलभानु: भद्गारकः बोधभूषण: ॥ 
सिरिविजेकित्तिदेओ णाणासत्थप्पयासओ घीरो । 
बुहसेवियपयजुयलो तप्पयवरकूछमसलो य ॥ ५१ ॥ 
श्रीविजयकीतिंदेवो नानाशाश्रप्रकाशको धीरः । 
बुधसेबितपदयुगलः तत्पदवरकलूम..... .. ॥ 
तप्पयसेवणसत्तों तेवेज्जो उदह्ययभासपरिवेई । 
सुहचंदो तेण इणं रहय॑ सत्थं समासेण ॥ ५२॥। 
तत्पदसवनसक्तः त्रेवि: उमयभाषापरिसेवी । 
शुभचन्द्रस्तनेदं राचितं शासत्र समासेन || 
सत्थविरुद्ध कि पि य जं ते सोहंतु सुदहरा भव्वा । 
परउवयारणिविद्या परकजयरा सुहावड़ा ॥ ५३ ॥ 


३ 





अंगपण्णती । ३१७ 


कक 





'अीफल न 


शास्त्रविरुद्धं किमपि च यत्तत्‌ शोधयन्तु श्रुतघरा मब्या: | 
परोपकारनिविष्ट: परकार्यकरा: सुभावाद्या: ॥ 
जो णाणहरो भव्वयो भावई जिणसासणं पर दिव्वं | 
अचलपय सो पावह सुदणाणुवदेसिय सुद्ध ॥ ५४ ॥ 
यो ज्ञानघरों भव्यों भावयति जिनशासन पर दिव्य । 
अचलपदं स प्राप्ति श्रुतज्ञानोपदेशितं छुद्ध॑ ॥ 
इदि अंगपण्णत्तीए सिद्धंतसमुश्चयये बारह॒अंगसमराणावराभिहाणे 
तइओ परिच्छेदो सम्मक्तो ॥ ३ ॥ 


इदि अगपण्गत्ती सम्मत्ता । 








० <७4५५०५-०>ननीनन, 


सं, १८६४ पूषवदी १ ५ सुरतबंदरे चन्द्रप्रभनित्याख्ये अन्द्रप्रभचित्यालये लिखित पंडितरूपच 
न्द्रेण स्वश्ञानावरणीयकर्मक्षया्थ । शुभ भवतु, कल्याणमस्तु । 


अथ श्रुतावतारः । 


««ब्कू्षकिटचीडिरेनकिनक+ 


अञ्ञ भरतक्षेत्रे वांमिदेशे वसुंधरानामनगरी भातिष्यति। तन्र 
- मरवाहनो राजा, तस्य सुरूपा राशी, तस्यां पुत्रमछममानों राजा" 
इृदि खेद करिष्यति। अन्न अख्तावे सुदुद्धिनामा श्रेष्ठी तस्य रूप- 
स्योपदेशं दास्यति । यदि देव ! पद्मावतीपादारविंदपू्जां करिष्यति। 
तदा पुत्र त्वं प्राग्नोषि अत एव श्रेष्ठिना प्रोक्त तदेव राजा करिष्यति 
ततः पुत्रों मधविष्यति। तस्य पुत्रस्थ पश्न इति नाम विधास्यति। राजा 
ततग्त्यालय करिष्यति सहस्मकूर्ट दशसहस््रस्तंभोदृतं चतुःशारूं, 
वर्ष वर्षे यात्रां करिष्यति | वसंतमासे श्रेष्ठथंपि राजप्रसादात्पदे पदे 
जिनमंदिरिमेडितां महीं करिष्यति । अन्रांतरे मधो भ्राप्ते समस्तोपि4 
संघस्तत्रञागभिष्यति। राजा श्रेष्ठिना सह जिनस्तवन विधाय पूजा 'व 
नगरीमध्ये महामहोत्सवेन रथ भ्रामयित्वा ततो जिनप्रांगणे स्थाप- 
" यिष्यति। निजमित्र॑ मगधस्वामिन मुनींद्रे हएवा वैराग्यमावनाभावितो 
नरवाहनोपि श्रेष्ठिना सुबुद्धिनास्ना सह जैनीं दीक्षां करिष्यति। अज्ां- 
तरे कम्धिलेखचाहः समा गमिष्यति। जिनान्‌ प्रणस्य मुनीनां वंदनां 
रृत्वा धरसेनशुरोयदनां प्रतिपाद्य खेखं समर्पयिष्यति। तत्त्यास्ते 
मुनयस्ते गृहीत्या वाचनां करिष्याति। तथथा। गिरिनगरसमीपे सुहा- 
वासी धरसेनमुनीश्वरो5्ञायणीयपूव्वेस्थ यः पंच्वमवस्तुकस्सस्य 
तुय्येधराभ्रतस्य शाखस्य व्याख्यानप्रारंस करिष्यति। घरसेनभट्टारकः 
कीतिपयदिनैनैरवाहनसदुद्धिनाज़ोः पठनाकर्णनशचितनक्रियां कुब्बेतो- । 
रघाढश्वेतैकाद्शीदिने शार् परिसमापि यास्यति एकस्य भूता राजौ 
बलिविधि करिष्यंति,अन्यस्य दंतचतुष्के सुंद्र । भूतबलिप्रभावाछऋूत- 
“5 बछिनाआ नरवादइतो सुनिर्मेविष्यति समदंतचतुष्टयप्रभावात्‌ सदखु- 
डि: पुष्पद्‌ंतनामा मुनिर्भेविष्यति । आत्मनो निकटमरणं शात्या धर- 
सेन एतयोमो छ्लेशो भवतु इति मत्या तन्मुनिविसज्ञेन करिष्यति । 
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श्रुतावतार: । ३१७ 
लन्मुनिद्ययं अकुडेखरपुरे व ; गत्वा मत्वा षड़ंगरचनां कृत्वा शाखेथु 
लिखाप्य छेखकाने संतोष्य प्रचुरदानेन ज्येष्ठस्य श्रुक्कपंचस्यां तानि 

शास्त्राणि संघसदहितानि नरवाहनः पूजयिष्यति षडंगनामानं द्त्वा 
निजपालितं पुष्पदंतसमीषं नरवाहनस्त पुस्तकसहितं प्रेषयिष्यति 
निजपाछितद्शितपुस्तक त॑ षडंगनामान द्ड्ठा पुष्पदंतः स्वह्ृदि 
तोष करिष्यति नानापुस्तकसमूह लिखाप्य सोपि पंचमीतिथ्यंगमालो- 
“कमानों सुनिभिः समंततः स्थास्यति। अज्ञांतरे ग्ीष्मकाले प्राप्ते पुष्प- 
दतो विश्वित्रमडंपरचनां करिष्यति । पुस्तकपूजानिमित्त सिद्धांत- 
पुस्तक घृत्वा समस्तानन्यान्पट्टकोपरिवरपडैः पिधाय क्रियां ऊृत्या 
शत: श्रुतस्तोञअं करिष्यति। बतसमितिगुछ्तिमुनिब्रतमाषणं आचारां- 
गमष्टादशसहस्मपदैभकत्यामियंदे इत्यादिस्तोत्नं विधाय यावत्पुष्पद॑- 
ताचाय्येः स्थास्यति तावरूव्यजनेः पृष्टः सस्यशुपवासफर्ल भव्या- 
नामग्रे भणिष्यति। ये केचित्प्राणिनः शुकूृपचमीदिने उपवास श्रुताथे 
कुब्बेति ते खेचरोरगसुराखुरसखुखानि सुक्त्वा ठृतीये भवे निव्चाणं 
वरज॑ति तद्बचः श्रुत्वा श्रावकाः ्राविकाश्व त॑ं विधि छास्याते। अन्नां- 
तरे सूर्योस्तंगमिष्याते चंद्रोद्यों भविष्यति प्रभाते जाते भूयोपि स- 
व्यक्षावकाः श्रुतपूजां रूत्वा सृहं गत्वा साधुभ्यो भोजन वितीय्ये 
स्वये भोजन करिष्यति अमुना प्रकारेण दिनत्रयं श्रुतपू्जा रृत्वा 
ततः पुष्पदंतों मुनिः पुस्तकान्पुस्तकस्थाने स्थापयिष्यति। खिद्धांत- 
पुस्तकर््यट्टि कृत्वा नरवाहनमुनिः पुष्पदंतः पापानि विधूय चीतरागं 
यीरं स्खृत्वा स्थम्गे यास्यति यथा षदखंडागमरचनाकारकों भूतब- 
लिभट्टारकस्तथा पुष्पदंतोपि विंशतिप्रूपणानां कर्तों। पुनरिद्रभूति- 
गणिना निगदितं भोः श्रेणिक | घटखंडागमसज्ोत्प्ि विमुच्येदांनी 

प्राध्वतसूजोत्पसि कथयामि भ्रूयतां-शान प्रवाद्पूब्बे स्थ नामत्रयोद शमो 
घस्तुकस्तदीयतृतीयप्राभूतवेत्ा शगुणधरनामगणी मुनिर्मेत्रिष्यति 
सोपि नागहस्तिमुनेः पुरतस्तेषां सत्ञाणामथोन्‍्थत्रतिपादविष्यति तयो- 
शुणधरनागहस्तिनामभद्धारकयोरुपकंठे पठित्या तानि सूत्राणि यति- 
नायकाभिधो मुनिस्तेषां गाथासृजाणां जूसिरुपेण षदुसहस्म्रप्रमाणं 
चूर्णिनामशार्चं करिष्यति। तेषां चूर्णिशाआणां समुद्धरणनामा मुनि- 


३१८ सिद्धान्तसारादिस प्रहे- 


द्ीद्शसहस््रप्रमितां तद्टीकां रचयिष्यति निञ्रनामालंकुतं इति सारि- 
| परंपरया दविविधसिद्धांतो बजन्‌ मुनीन्‍्द्र कुंदकुंदाचार्यस मीपे सिद्धांत॑ 
। ज्ञात्वा कुंदकीतिनामा पट्खंडानां मध्ये प्रथमत्वे खंडानां द्ादशसह- 
स्रप्रमितं परिकम्म नाम शार््र करिष्यति षट्ट्ंडेन विना तेषां खंडानां 
सकलछभाषाणिः पद्धक्ष्तिनामग्रं्थ द्वादशसहस्प्रप्रमितं श्यामकुंदनामा 
भद्ञारकः करिष्यति तथा च षद्खंडस्य सघतसह स्रप्रमितां पंजिकां च। 
, दिविधसिद्धांतस्य त्जतः समुझरणे समंतभद्वनामा मुनीन्द्रो भवि-+ 
' व्यति सोपि पुनः षट्खंडपंच्खंडानां संस्कृतभाषयाष्टपश्टिसहसरत्न- 
भ्रमितां थीकां करिष्यति द्वितीयसिद्धांतदीकां शास्रे लिखापयन्‌ खुध- 
म्मैनामा मुनिर्वारयिष्यति द्रव्यादिशुदेभोवात्‌ इति दविविध सिद्धांत 
बजंतं शुभनंदिभद्वारकपा<्थ श्रुत्वा ज्ात्वा च वृप्रदेवनामा मुनीन्‍्दः 
प्राकृतमाषया अह्सहस्रप्रमितां टीकां करिष्यति। अजांतरे एला- 
चार्यभद्टारकपाश्वे सिद्धांतद्र्य घीरसेननामा मुनिः पठित्वा5- 
पराण्पपि अष्टादइशाधिकाराणि प्राप्य पंचखंडें पट्खंड सकल्प्य 
संस्कृतप्राकृतमाषया सत्कम्मेनामटीकां दासप्ततिसहमस्रप्रमितां 
घबलनामांकितां लिख/प्य विशतिसहस्नकम्मंप्राभ्रतं विचाय॑ वीर- 
सेनो मुनिः स्वस्गे यास्यति। तस्य शिप्यो जिनसेनो मविष्यति सोपि- 
चत्वारिंदस्सहसीः कम्मेप्राभ्गतं समाप्ति नेष्याते, अमुना प्रकारेण 
पष्टिसहस्नप्रमिता जयधचलनामांकिता टीका सविष्याति । 


इति श्रीपंचाधिकारन।मशाल्लि विवुधश्रीधरविरचिते श्रुतावतारअ्रूपण 
नाम तुय्ये: परिच्छेद: । 








अथ गशलाकानिश्चेपणनिष्काशनविषरणं । 


ब्पप-ट---श:(8>8:--:::८ 
अह्वत तत्युराण जिनसुनिचरणान्‌ देवतां क्षेत्रपालं 
छायासूनोनिंशायामभिषवनविषेः पूजयित्वा जलायेः । 
जाता हेश्नः शलाकां कुशइुसुममर्यी कन्‍्यया दापयित्वा 
तत्यातः पूजयित्वा पुनरथ शकुन वीक्ष्यते तत्पुराण ॥१॥ 
अत्युग्रश्मभकाय्यांथे शनिवारों न याति चेत्‌ 
अन्यस्मिन्वासरे सौम्ये पुराण प्रार्चयेत्सुधीः ॥२॥ 
दुर्व्वचः श्रवणे चेंच दुर्निमित्तावलोकने 
क्षुत्ते प्रदीपनिव्वोणे पुराणं नाचेयेचतः ॥३॥ 
अष्टाब्दां वा दशाब्दामजनितरजसं कन्यकां वा नवोढा- 
मभ्येगस्नानभूषां मलयजवसनालेकतां पूजयित्वा | 
मंत्रेवोी गदेवतायाखिगुणितनवर्क मंत्रयित्वा शलाकां 
तदो भयो दापयित्वा तदचु च दलयोः काय्येमालोच्य 
मध्ये ॥ ४ ॥ 
कन्या न लभते यत्र न प्रोढा लभते यदा 
शलाकां श्रावकः शुद्धः पुराणे प्रक्षिपेत्तदा ॥५॥ 
प्राक्पत्रे पूर्व्य॑पंक्तों वा पथे पृव्वोक्षराणि च 
सप्त दित्वा पठेच्छलोकमिति केपां मते मतं ॥ ६ ॥। 
१ ७»०रों क्रो? श्री ही क्लोीं छ्ें झ्लो झों श्रीसरस्वति मराऊवाइने बीणापुस्त- 
कम्राछापद्ममंडितचतुर्भुजे मौक्तिकद्वाराबलिराजिततोरो जसरोजकुड्मलयुगछे बद बद 


बाग्वादिनि सर्व जनसंशयापद्दारिणि श्रोमद्धारति देवि ! तुझ्यं नमोस्तु, इति भी 
सरस्वतीमंत्र: । 





३२० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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प्राकपत्रसंपुटस्यांते पंक्तो छोकाक्षराणि च 
सप्त हित्वा पठेच्छलोक॑ पुराणं दोषवाज्जितं ॥७॥ 
यः पृव्वाद्धंविसग्गेवानपि तथा लिट्संयुतः सर्व्वथा 
वैराग्यास्तुतिरोगशोकमरणश्रञ्नादिदोषान्वितः । 
पृव्वोधंतगतो भवालिसद्दितस्त्यक्त्वान्यजन्माश्रयो 
मानोनः श्रतिषेधवात्न शकुने छोकः प्रशस्तो मवेद्‌ ॥८॥।' 
रिक्तपत्रमपि जीर्णमक्षरं शीर्णपत्रमपि कूटलेखने 
सुप्रशस्तमपि पद्यमीद॒र्श द्यामनंति न तु नीतिवेदिनः॥९॥ 
पाराबारपुरत्तेशेलूसलिलक्रीडाकुमारोदयो 
दानाल्हादविवाहमोगविजयश्रीचंद्रतय्योदयः । 
मंत्रालोचननायकाम्युदययुक्पट्टामिषेको त्सवाः 
शास्रावर्णनया पुराणशकुने पुण्यानुबंधोदयः ॥१०॥ 
धर्म्मो राजा तथा शाखा प्रजा चेति चतुव्विधा 
ज्येप्ठशुक्लस्स पंचम्यां शलाका इश्यते बुचेः ॥११॥ 
धर्म्म: श्वेत: १ राजा रक्त: २ शाखा हरिता ३ प्रजा पीता ४ ॥ छ ॥ 


इति शलाकावर्णन संपूर्ण समाप्त पूर्व्याचार्य्यविरचितं लोकशुभाशुमकथर्क ॥ छ ॥ 
श्रेयोस्तु श्रीप्रशस्ते: शकुनश्रकाशकानां । 


श्रीमत्पंडिताशाधरविरचिता 
कस्याण-माला । 


अर ५ -ज चीनी जरीयनी करीना ५ सम नर 


पुरुदेवादिवीरान्तजिनेन्द्राणां ददातु नः । 
श्रीमहभोदिकल्याण श्रेणी निश्रेयसः श्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
शुचौ कृष्णे द्वितीयायां वृषमो गर्भभाविशत्‌ । 
वासुपूज्यस्तथा पष्ठथामष्टम्यां विमलः शिव ॥२॥ 
दशम्यां जन्मतपसी नमेः शुक्ले तु सन्मते! । 
पष्ठथां गर्भो भवन्नेमेः सप्तम्पां मोक्षमाविशत्‌ ॥३॥ 
सुब्रतः श्रावणे कृष्णे द्वितीयायां दिवच्युतः । 
कुन्धुदेशम्यां शुक्ले तु द्वितीये सुमतिस्थितों ॥॥४॥ 
जन्मनिष्क्रमणे पष्ठथां नेमे! पाश्वेः सुनिवेतः । 
स्रप्तम्यां पूर्णिमायां तु श्रेयान्रिःश्रेयसं गतः ॥५॥ 
भादे कृष्णस्य सप्तम्यां गर्भ शान्तिरवातरत्‌ । 
गभभावतरणं पष्ठथां सुपाश्चेस्स सितेडमवत्‌ ॥६॥ 
पृष्पदन्तस्य निवाणं शुक्लाष्टम्यामजायत । 

, श्रितः शुक्लचतुद्द॒श्यां वासुपृज्यः पर॑ पदम्‌ ॥»॥ 
आशिने<भूदद्वितीयायां रृष्णे गर्भो नमेः सिते । 
नेमे प्रतिपद्धिज्ञानं सिद्धोश्म्यां च शीतल! ॥८॥ 
अनन्तः कार्तके कृष्णे गर्भेउ्भूत्यतिपदिने । 
चतुथ्यों शंभवाधीशः केवलज्ञानमापिवान्‌ ॥९॥ 


३२२ 


सिद्धान्तसारादिरस प्रहे- 
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पद्मग्रभखयोदश्यां प्राप्तो जन्मत्ते शिवम । 

दर्शे वीरो द्वितीयायां केवल्यं सुविधिः स्थितः ॥१०॥ 
पष्ठथां गर्भो उमवन्नेमेद्रोदश्यां केवलोडूवः । 
अरनाथस्य पक्षान्ते संभवेशस्य जन्म च ॥११॥ 

मार्गे दशम्यां कृष्णेडगाद्वीरो दीक्षां जनिव्रते । 
सुविधेः पश्षान्ते शुक्ले दशम्यां त्वरदीक्षणम्‌ ॥१२॥ 
एकादश्यां जनुददीक्षे मछेज्ञोने नमेस्तथा | 

अरजन्म चतुर्दश्यां पक्षान्ते सम्भव ब्रतम्‌ ॥१३॥ 
पौषकृष्णे द्वितीयायां मलिः केवल्यमासदत्‌ । 
चन्द्रप्रभस्तथा पाश्वे एकादश्यां जनित्रते ॥१४॥ 
शीतलस्तु चतुदृध्यां कवल्यम्रुदमी मिलत्‌ । 
शान्तिनाथो दशम्यान्तु शुक्ले केवस्यमापिवान ॥१५॥ 
एकादश्यान्तु केवल्यमजितेशो5मिनन्दनः । 
चतुर्दश्यां पूर्णिमायां धर्म्मथ लमते सम तत्‌ ॥१६॥ 
माघे पद्म्रभः कृष्णे पष्ठधां गर्भभवातरत्‌ ! 
शीतलस्य जनुददीक्षे द्वादव्यां वृषभस्य तु ॥१७॥ 
मोक्षो5भवच्चतुदेश्यां दर्श श्रेयांसकेवलम्‌ । 

शुक्रपक्षे द्वितीयायां वासुपूज्यस्थ केवलम्‌ ॥१८॥ 
चतुथ्यां विमलो जन्मदीक्षे पष्ठचां च केवलम । 
नवम्यामजितो दीक्षां दशम्यां जन्म चासदत्‌ ॥१९॥ 
अभिनन्दननाथस्य द्वादह्यां जन्मनिष्क्रमों । 

धर्म्मस्य जन्मतपसी त्रयोदव्यां बरभूवतुः ॥२०॥ 
चतुध्यो फाल्गुने क्ृष्णे माक्तें प्मग्रमो गतः । 


कल्याण-माला । ३२३ 


पष्ठयां स॒ुपाधेः कैवल्ये सप्तम्यां चाप निर्देतिम्‌ ॥२१॥ 

सप्तम्यामेत केवल्यमोक्षौ चन्द्र्रभोडभजत्‌ । 

नवम्यां सुविधिगंभमेकादच््यां तु केवलम्‌ ॥२२॥ 

वृषों जन्मब्रते तदच्छेयान्मुक्ति तु सुझुतः 

द्वादश्यां वासुपृज्यस्तु चतुर्दश्यां जनिव्रते ॥॥२३॥ 

अरः शुक्ले ततीयायां गर्भ मछिस्तु निरेतिम्‌। 

पंचम्यां प्रापदष्टम्यां गर्भ श्रीसंभवोडपि च ॥२४॥ 

चैत्र चतुथ्यों कृष्णेज्यूत्पाश्रनाथस्य केवलम्‌ । 

पंचम्यां चन्द्रभो गर्भमष्टम्यां शीतलोउभ्रयत्‌ ॥२५॥ 

नवम्यां जन्मतपसी वृषभस्य बभूवतुः । 

केवल्यमप्यमावास्यां मोक्षोउनन्तस्थ चाभवत्‌ ॥२६॥ 

शुतलग्रतिपदा गर्भे मल्िः कुन्धुस्तृतीयया । 

ज्ञाने जिनो 5 भृत्पंचम्यां मोक्षे पष्ठयां च सम्भव! ॥२७॥ 

एकादश्यां जनिज्ञोनमोक्षान्सुमतिरुद्धवम्‌ । 

वीरः आप्तस्रयोदश्यां पद्माोंत्येन्हि केवलम्‌ ॥२८॥ 

पाश्वें: रृष्णे द्वितीयायां वैशाखे गर्भभाविशत । 

नवम्यां सुत्रतों ज्ञान दशम्यां च जनिवते ॥२९॥ 

धर्मो गर्भ त्रयोदश्यां चतु्दश्यां नमिः शिवम्‌ । 

शुक्ले प्रतिपदि प्राप कुन्धुजेन्मतपः शिवम्‌ ॥३०॥ 
प्राप्तोठमिनन्दनः पष्ठथां शुक्‍्लायां मममोक्षणम्‌ । 

नवम्यां सुमतिवीरों दशम्यां ज्ञानमक्षयम्‌ ॥३ २॥ 

श्रेयान्‌ ज्येष्टे सिते पष्ठयां दशम्यां विमलोअपे च । 

गर्भ समाश्रितोउनन्तो द्वादश्यां जन्मनिष्कमों ॥३२॥ 


३२४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 
शान्तिः श्रितथतुदेश्यां जन्मदीक्षाशिवश्रियः । 
अमावास्था दिने गर्भभवतीणों जिनेश्वरः ॥३१॥ 
शुक्ले चतुथ्यो निवाणं प्राप्तो धर्मों जिनेधवरः । 
सुपाधेनाथो द्वादश्यां जनिश्नइजिते स्थितः ॥३४ 
इतीमां इषभदीनां पृष्यत्कल्याणमालिकां | 
करोति कणष्ठे भ्रुषां यः स स्थादाशाघरेडितः ॥३५॥ 


इत्याशाधरविरखिता कल्याणमाला समाप्ता । 


ध्प्प 
! समाछतोडयं ग्रन्थः । । 


बोर सेवा मन्दिर 
_ या सोचो, 
काल नें० 
बेखक सोप्फी 5 पन्मूलप्छ एप 
शीर्षक जसिद्धान्तघ्ण्ण्ीपिछषेशह--7-ः 


खण्ड क्रम संख्या 
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